





॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


रसराज ॥ 


७० 


है जिसमें 
43) नायकामेद दाहे ओर कबित्त ऑत 


₹< 8 शी 
-ऊ०$ ललित हन्दोंमें वाणत हैं 
| का किक 
रा जिसका 
हर ॥| स्व्स्तिश्री भुणगण मण्डली मण्डन महामहापाध्याय ' 


श्रीकवे मतिराम जीने रसिक जनोंके मनोरञ्ञनाथ 
वर्णन कियाहे 


की 
उसीक्षी 
फमाइटर-संठ टांकारा+जीने निज ज्ञानभास्कर प्रेस 
बारावकांम' क्रापर/ प्रकाशित क्िया। 






“ज्ञारं) भास्कर प्रश्न बाराबफा” 
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भ्रीगणेशायनम: | 
अथ रसराज॥ 
सवेया ॥ 


ध्यावें सुरासर सिद समाज महेशहिं 
आदि महा मुनि ज्ञानी। योगमें यंत्र में मंत्र 
में तंत्र में गावें सदा कृति शेष भवानी। 
संकट भाजन आनन की इति सुन्दर दण्ड 
उदण्ड सो जानी। ध्याय सदा पदपइज 
को मतिराम तबे रसराज बखानी॥१॥ 
दोह ॥ अ्ीग्हूयरण मनाइके गणपति को उर 
ध्याय। ग्सिक हेतु रसराज किय सुकषिन 
को सुखदाइर।॥। एबं: दो! | कवित्तार्थ जानों 
नहीं कछछ भग्रो संबोध। भ्ूल्यों भ्मते 
जो कछक सुकाभरे पढ़ेंगे शोध ३ बरणि ना- 
यका नायक रच्योग्रंथ भतिराम। लीला 
राधारमण की सुन्दर यश अभिराम ४ 
होत नायका नायकहिं आलम्बित श्द्वार। 
ताबे बरणों नायका नायकमति अनुसार ५ 


रे & ससराज # 


उपजत, आहि बिलोकिके चित्त बीच 
भाव। ताहि बखानत नायका जे प्रवीणक 
राव ६॥ उादुए $छक्।॥ कुन्दू्नूक 
लगे झलके अंति अंगन चारू ग॒राई । 
आंखिनमें अलमसा। न वितीनिम मंजु बिठा 
सनकी सरसाई। कीबिन मोल बिकात नहीं 
मतिराम लहे मुसकान मिखह। ज्यों ज्यों 
निहारिये नरें दी मयननि-स्थों त्यों खरी 
निर्केश्सी निकाई ७॥४३४॥ जालरंध्रमम 
है कहे तिय तने दीपति पूंज। शिश्नि 
याके सी घट भयो दिनहीं में बनकुंज ८॥ 
कही मांयका तीम विधि प्रथम *स्वकीया 
मान परकीया पुनि दूसरी गणिका तीजी 
ज्ञान ॥ ९ क खक्षप रुक रोक) छाजपती नि- 
शिदिन पगी निज पाति के अनराय २ कहत 
सस्‍्वकीया शीऊ्मय ताकी पति वठ भाग 
| उदाइण। सैज ॥ संचि विरेसि मिकाई समोहर 
लाज़ते प्रतियंत बनाई। तापर तो बड़ 
भाग बड़े माति राम लसें पति प्रीति सहाई। 
क्‍ जा शील स॒भाव मटर कुल ना रिन को कुल 
सिखाई 4 सेही जने पति देवतके घुण 














&छ रमराज के रे 





ति १२॥ हे ॥ विविध स्वकीया जॉनियो 





ब्रथमहिं मग्धा नाम। मध्या नि प्रोढा 
गिनो वरणत कि मति रॉम १३ अंभिवन 
यावन आममन -जाके तन में होय।ताको 
मंगधा कहत हैं कबि कोॉबिंद सब कोय १४ 
उदाहरण । कबिद के नेक सन्‍्द मधर कंपोल मस- 
क्यांन लागे नेक मंद गमेन गयंदने की 
घालभो । रंचकने ऊंचो लगो अंचल उसे: 

नेके अंकुर निबंक डीडि नेकसो विसालभो। 
मंति राम सुकबि रसीले कछ बेनभये बदन 
शंगार ससबेलि आल बाल भो। बालतन 
योधन रसाल उलटत लखिसोतिन के साल 
भो निसाक् नंदऊुल भो १५१ दोक ॥ अ- 
भि नवयोवन ज्वाति सों जग मग होत॑ 
बिलास । शिपके द्वैत पाॉनिय बढ़े पियके 
मेयनाने प्यास ३८६ ढं॥ मुग्धाके है भेद 


बर भाष्त- सुकवि सुजान । एक अन्नातक 
गोनित्म: आभास य्ोवनाों आंत १५७ ॥ सजातः गाबक 








४ की रससज $े 


बक़श। दादा ॥ निज लेन योवन आमसमन जे 
नहिं जोनत नारि | सो - अज्ञतंक योवनो 

बिब्‌ रणत मिए बरधार १८ है ज़्दाहरुण । झाबेत 
सेलत चोर मिहीचनी आज्ज गई हती पा- 
छिले ग्ोस की नाई | आली-कहा कहों एक 
पई मति राम नई यह बात तहांई । एक 
हि भोन हुरे इक संगही अंग सों अंग 
छवायो कन्हाह। कंप ढत्यो घनस्वेद बटयो 
तनरोम उखो अंखियां भरि आईं १९ ॥ 
दोष छाल तिदारे संग में खेलें खेल बनाई । 
मूंदत मेरे नयनही करने कपूर लगाह २०॥ 
जात यौबना कक्षण | दोहा॥ निज तन योवन आमग- 
मन जानि परतिहे जाहि। कवि कोविद सब 
कंहत हैं ज्ञात योवना ताहि २१ ॥॥ उदाइरण 
कबित ॥ काननला लागे सप्तकान प्रेम फगे 
लोनेलाल भरे लागे लोचैन अनंगमते। भार, 
धरि मुजनि डुलावति चललि मन्द ओर 
ओप उलहत उरज»उतंग्ते।। मतिराम 
योवनके पत्रन झकीर आय बढके सरस 
रस तरल तरंगते। पानिय बिमलकी झलक 
झलकन ठागी काईसी गई हे लरिकाई काठि 











अमते- रु । खचाकत चित 
चलत डुलाबत बाह। दीठि बचाई सख्त 
की छल्ुक निहारत छांह २४ ऐ भर नबोद़ाज्कृण 
दोहा ॥ मुग्धा जेहि भय छजयुत रतिन चहे 
पति संग। ताहि बवोढ़ा कहंतदें जे प्रदीण 
रसरंग २४ ॥ रूदुण | खेया ॥ साथ सखी के 
नई दलही को भयो हरिको हियो हेरहि 
मंचल | आयगये मतिराम तहां घरजा- 
नि इकन्त आनन्दर्सों चंचल । देखतही 
नंदलाल को बालके पूरिरहे अँसुवानि हृ॒गं- 
चल । बात कही न गई सुरही गहि हाथ 
इहोसों सहेलीकोी अंचल २५ ॥ दोश ॥ ज्यों 
ज्यों परसे ठालतन स्यों त्यों राख गोद । 
नवल वधू डर लाज ते इन्द्र बधूसी होइ२६॥ 
अथ बिश्रव्धनवोढ़ा लंक्षण । हक हाथ नवोदा के कछक 

तमसों प्रतीत सो बिश्रब्धन वोढयों 
बरणत कबि रसंरीजि२७॥ उदादरण । सैग॥ केलि 
की राति अधात्े नहीं(देनहीमेललापुनिषात 
लगाई। प्यास लगी कोड पानी देजाउ यों 
भीतर बेठिके बात सुनाई। जिठानी पठा यगई 

जद्दी हँसि हेरे हरे मति रामब॒लाई का नह के 











परे कु झम कामन दीम्हों छुगेहके देहरीमें करि 
आई २८ # से ॥ ग्रीतम तुम्हरी सेजपर हों 
आवत नेंदलाल। दयागही बात न कहो हु 
खने दीजिये लाल २९ || जब मध्यालक्षण | दोहा |] 
आफ तनमें होवहे लाज मनोज समान-। 
कसों मध्या कहतहें कबि मति रामसजान 
३० ॥ उदादरण ॥ कबित ॥ चित्तमें: बिलोकतही 
लालको प्रदन बाल अतेजेहि कोटिन 
शरद पुनीमके। मुसक्‍्यान अमल कपोलनि 
वि बन्द चमके तख्योननिके रुचिर 
उइमीनके । प्रीतम निहाखो बांहनहत श्रवा 
मकहीं जामे मतिराम मन सकल मनीनके। 
गाटिगही लाजमैन कण्ठह्के फिरत बेन मूल 
क्वेफिरत नेन बारि बहनीनके ३१ ॥ होछ ॥ 
केलि मवनकी देहरी खड़ीवाल छांबे नाल। 
काम कलित हियको लह लछाजू ललित हम 
कील ३२ ॥ बष पोढ़लक्षण + बोल ॥निजपति सों 
रति कालेकी सकल -अंलानि प्रवीन | तासों 
ग्रोटा कहतेहें जे कवित्तस लीन ३३ ॥ 
उ्दाइरण | सवेबा ॥ प्राणप्रिया मन भावन संभ 
अनंग तजरंगनि रंग पप्तारे। सारी निशामति 





के सससज के... ७ 


सम मनोहर केलिके स्‍ ज हजार-छघारे. 
होत प्रभात चल्योः चंहे भ्रीतम सुदरिके 
हियमे हुंख भारे। चनद्सों आनन दीपसि 
दीपति श्याम सरोजसे नेन निहारे ३७ ॥ 
देह ॥ लपटानी अंति प्रेमंसों देउर उर्ज् 
उतंग घरीएकलो छुटपर रहा -लंगींसी 
अंग ३५१ भषचीरप़्दलक्षण | वोह ॥| मध्या हरि त््‌ 
मानमें तीनमांते पनिजाने + घीराशवहँरि 
अधीर तिय धीरा धीस- मालि- ३६ ॥ जई 
गध्याधाशल्क्षण । दोश ॥ चेचने ने की रचना निसोंपि 
यहि जनावे कोप । मध्या पधीरा कहतहें 
ताहि समते रसचोष ३७७ ॥ उद्तदस्ण | ऋक्त्त-॥| 
तुमकृलाकेशरों कंकामते अंटकिपरे तुम्हें 
कीम दाप भार अर आपने यॉमागह।३ आये 
मेश्समबद़ भोर कटे एप शत 
बरम बनाय बांधी पाले । मेरेही पवियोम 
रहें जागति सकैलरीति गात अलसात मेत्ते 

परम सुहायंडे,4 मनहंकी जानी प्यारे 
मतिराम हह ननेयहीं माहिं पाहयतु अनुरसाम 
है शृट्ट शव ॥ अज्ञों उड़ावतही नहीं पीर 
न कोत सकागता छोर दोरया भोंएके इसे 
























८ के रसराज ७ 


अपर दलदाग ३१९ ॥ भय मध्याअपीरालक्षण | दाहा ॥ 
मध्या कही अंधीरतिय बोले बोल कठोर | 
पियहि जनावे कोपयों बरणत कवि शिर 
मोर ४० ॥ उदारुण | खवैया ॥ कोऊनहीं बरजे 
मंतिरीम रहो तितहीं जितही मनभायो । 
काहेकी सोंहे हजार करों तुमतो कबहँ अप 
राध नठायों | सोवनदीज न दीजे हमें दूख 
याहींकहा रसवाद बढायों। मानरदयों इन- 
हीं मनमीहन माननीहोइ सोमान मनायोी। 
४१ ॥ दोहा ॥ बठ॒य पीठि तरवन भजन उर 
कच कंकुम छाप। तिते जाव मनभावते 
जिते बिकाने आप ४२ ॥। अध मध्याधीराधीरलक्षण | 
दोहा | मध्या धीरा धीर तिय ताहि कहत 
सबकोय । पियसी काहिके बचन कछ रोप 
जनाबे रोय ४३ ॥ उदार । स्वैय ॥ आजु के 
हा तजि बेठीहों भ्रषण एसेही अंग कछ 
अरसीलो । बोलत बोल रुखाइलिये मति 
राम सुनेते सनेह रसीडो। क्योंन कहोदुख 
ग्राणप्रिया अंसवानिरहे मरिनिन लजीलो। 
कीन तुम्हें इखंहे जिनके तुमसे मनभावन 
हैल छ्बीलो ४४ ॥ दोश ॥ तमसों कीजेमा- 





ते के मेरे चित्त को चुरावती ही बोलती है ४42 
बेसेही मधुर सह॒वानिसों। कबि मतिरा 
अञ्न भरत मयइ मुखी वेसे गहि 
भ्ुज .लतिकानिर्सों ' चूमति कपोलपान 
करत अधररस वेसेही निहारी 
कलानिसों | कहा चतुराई ठानियत प्राण 
प्यारी तेरो मान जानियत रूखी मुख मुस- 
क्यानिसों ०»॥ देश ॥ ढीली बाहनसों मिली 
बोली कंछ न बोट | सुन्दरि मान जनाइहे 

लियो * 5 6 प्राण मतिमोी के मम प्राढ़्ाअधीरा रुक्षणी दादा 
डरदेके प्रियक़ी प्रियदय मुमनकी मारु॥ प्रो 
द्ापधीरा कहंतदेबाहिसुकवि मातिचारु९९॥ 


रखत आली वारने अन अनम नंमकी नि 
जयुतुह २48 तुहे। कवि मतिरांम जाकी चाह ब्रज 




















१० क रसगज & 


है।जाके बितु देखे न परत कल तुमहँकी 
बेन सुनेत सुधांसों पीजियतह। एसे 
मुकुमार पियनन्दर्क कुमार के 
कीमांलनकी मारु दीजियतुर हि | बोहां ॥ 
जहां जहां सांखदतत्‌ फू मालकी मारु। 
तहां २ नंदठालके उठेरोम तनु चारू ५१ ॥ 
अथ प्रोढ़ाबीराधार लक्षण | दोहा ॥ रातउटामस ह्ेनाहकों 
डर दिखलाबे बाम | प्रोौढ़ा घीराधीर तिय 
बरंणत कबि मॉतिरास ॥ ५२ ॥ उदादरण । सै 
पीतम आये प्रमात,पिया कहो राति रमे 
रति चिह्न लियेहीं। बेठिरही पँलगापर सं 
दरिनेन नवाइके धीरपरेहीं। बांहगह मति 
रामकह न रहा रिसमानिनेक हटठकहीं। 
बोली न बोल कहूँ सतरायप भोहें चटाय 
तकी तिरछेही ५३ ४देग ॥ आवत उठि 
आदर कियो बोले बोल रप्ताठ १ बांह गह॑ंत 
नंदलालके भये वाल टृगलाल ॥ ५४ || फज 
ज्यष्ठाकनिष्ठालक्षण | कद्ढा | ध्श्णुृत ज्यछ कनिष्ठिका 
यह है ब्याही नोरि। प्रथम पियारी इंसरी 
घटि प्यारी निरधारि ५८ || उदाहरण । करत ॥ 
बेठी एक सेजमे सलोनी रगनयनी दो 
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कि बहा. व सुधासमृह बरसे। कवि 
मंतिराम टिग्र बेल्यो मंनभावनके दुहंके 
हियमें अरविंद मोद सरसे । आरसीदे एक 
सो कह्योयों निजमख ठुख्यो अर विन्दबारिं 
ज बिलास बरदरसे। दरपसों भरी जोलों 
दरपन देखेताली प्यारे प्राणप्यारी के उरो 
ज हस्पिरसे ५६ ॥ केश ॥ बेनीगूंघत एककी 
नन्दलाल चितल्ताल । चूमत प्यारी के अपर 
बिहसत गांल कृपीछ ५७७ || सथ प्रकीयावर्णन | दोहा 
प्रेमकर परपुरुषसों परकीयासो जानि। दोय 
भद उटाप्रथम बहरि अनटा मानि ५८ ॥ 
ब्याही आरे पुरुषमां ओरेसों रसलीन । 
उठा तासों कहत॑ंहें कवि. पण्टित परवीन 
५९ ॥ उदाबण | खैया ॥ क्यों इन आंखिनसो 
निरशइद्े मोहनको छन पानिय पीज । ने कु 
निहार कलंक.लमे इंहि गांव बसे कह केसे 
कजीज। होंतरहे 'मनयॉमतिराम कहूंवन 
जायबंड़ो तपकीने | ढेबनमाल हियेलगिये 
अरु देमुरदी अधरा रसलीज ६० ॥ दोश ॥ 
कन्त चाकसी मन्तका बेठी- गांठि जुराय । 
पेखिपंसेसी को पिया घूंघट्म मसकाह ६१॥ 
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अनुड़लक्षण | दोह् ते अन ब्याही कह परुपसों 
नुरागी है । ताहि अनूढ़ा कहतहें कवि 
कोविद सब कोह ६२ ॥ उदादरण.। सबैया ॥| गोप 
झटठा कहें गौरि गोसाहने पाये परों बिनती 
मुनि हर दीन दयानिधि दासी के ऊपर 
नेक सुचित्त दयारस भीजे । देहि जो ब्याहि 
उछाह सो मोहन मात पिताह के सोमन 
कीजे। सुन्दर सांवरो नन्‍्द कुमार बसे उर 
में बरु सो बरु दीजे ६३ ॥ ढेश॥ में सुनिआई 
नन्द घर अब तू होह निशइ्। राधे मोहन 
व्यादते जैंहें घोय कलडूः ६४ ।। परकीया नौर भेद 
दोहा ॥ परकीया के भेद इह गुप्त जो प्रथम 
बखानि। बहरि बिदग्धा लक्षिता कुलटा प्र 
दिता मानि ॥ ६७ ॥ दोश ॥ और अनुसयना 
कहीं तिनके त्रिबिधें बिवेक। बरणत कृषि 
मति राम यह रस गाए की सेक ॥ ६६ ॥ 
सुरत गुप्ता कक्षणम्‌ । दोदा ॥ सुरत छिपाने जोतिया 
सो गप्ताउर आनि। बरणेर्त कबि मतिराम 
है चतुराई की खानि॥ ६७ ॥ उदाहस्‍्ण । सवैया ॥ 
गई हती बाग ही फूल अँध्यारी लखे 
डर बाढयों तहाई। रोम उम्यो तन कम्प 
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में उसझी अंगियां छतिया के 

क्षत छाई। देह में नेकु सैभाररञो नहिंद्यां 
लगिभाजि मरू करि आई ॥ ६८॥ दोश॥ 
भलों नहीं यह केवरों सजनी गेह अराम। 
बसन फटे कंटक लगे निशिदिन आठो याम 
६९॥| अब बिदगाा भेद। दोदा॥ टिविधविदेग्धा कहते 
हैं कबि करि विमलठ विवेक! बचन विदग्धा ए 

कहेक्रियाबिदग्धा एक ७ ० [[अथदुहुनकेमेदरुक्षण |दोहा|| 

करे बचनसों चातुरी बचन बिदग्धामानि। 

करे क्रियासों चातुरी क्रिया बिदग्धाजानि 
(9१ |] अथवचन बिदग्घा को उदाहरण || कांबेत्त | आई हैँ 
निपट सांझ गेया गई बन मांग हांते दोशि 
आई मेरों कद्यो कान्ह कीजिये । में तो हों 
अकेली ओर हसरो न देखियत बनकी 
अध्यारीसों आंधुक भय भीजिये। कबि 
मतिराम मन में ने २ राधिका 
कहत बाफसांची रत । केबकी हों 
हेराते न हेरे हरि पावतिहों बछरा हिरानों 
हर हिसाय नेक दीजिये ७२॥ देश ॥ खेत 
नेहारे धानका यों बक्षत मसकाय । इहो 
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अथ किया बिदग्धा उदाहरण । सत्रेया || बेटी: ॥ गरुठो मे- 
नि में रतिसों अंति सुन्दर रूप बिशेखी। 
आयो तहां मतिंराम स॒जान मनो भवते 
अति कंत उरेखी। लोचन रूप पियोई चहे: 
अरु लाजनि जाति नहीं छविपेखी। नेन न 
वाह रही हिये माल में लाल की मृरति ठाल 
में देखी ॥ 9०॥-४॥ चढ़ी अटारी वाम वह 
कियो प्रणाम निखीट | तरनिे किरन ते हृग 
नकी कर सरोज करि ओट ७५ || जब रुक्षिता 
व्क्षण। दोह ॥ होत लखाई सखिन को जाको 
पिय सो प्रेम | ताहि लक्षिता कहतहें कबि 
क्रोबिद करे नेम ७६॥ उदादरण | कबित्त॥ आई 
हों पायं दिवाय महावर कुंजनते करि 

सुख सेनी | सांवरों आज स्वोरोहि अंजन 
भैननि की लखि लाज तरेनी ।. बातके गञ्नत 
ही मतिराम कहा करिये'चहशभोह तनेनी। 
मेँदि न राखंत प्रीति. अी यह श्वंद्ी गोपाल 
के हाथ की बेनी ७७॥ दोढ॥ सत रोही भो 
हम नहीं हुरेदराये नेह होत नाम नैंद लाल 
के दीपमालठ्सी देह ७८ जग्न इढ्टावक्षणन,॥ दोहा 
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जो चाहांते बहनायकनि सरसुरति परप्रीति 

मो कुलेटॉकहतहेंलखिग्रन्थनकीरीति'७९ 
उदाहरण | सवैया॥ अजनेद निंकसी मति नयननि 
मेंजन क॑ अतिअंग सेंवारे | रूप गमान 
: भर मेंगमें पगही के अँगूठा अनोट संधीरे। 











विशुरी अलकें अंचरा न मँभारे ॥ ८०॥ 
दोढ ॥ मोहि मधुर मुसकाने सों संचे गांव के 
छेल। सकले शैलबन कुंजमें तरुणि सुरति 
कॉमेंट ८१ ॥| अथ नश्संकेत अनुसयनालक्षण | दोहा वै 
कालि करे जह कंतसी सोथल मठयो निहारि। 
कहि अनुसयना तास संॉशीच कर बरना 
रि ८२.॥ उदाहरण । कषित॥ आई ऋतु पावस 
अंकामस आठ डिशनिमें सोहत स्वरूप 
जलघधरनकी श्वीर को। मत्राम सुकवि कद- 
म्बनकी बासयैत सेरसवावे रस परमसमी 
रकी । भोबसे निकाते छाभमानकी कुमारि 
देखयो तासुमें सहेठको निंकुंजगिरों तीरको। 
नांगरिके नयननिमें नीरको प्रवाह बढ़यों 
देखतप्रंवाहबदयो यम्न॒नाके नीरको ८१३ 









सकल करेअति आनेदबारी। शोचकरे 
निहोह सुखी मतिराम प्रवीण परेत्रला गारी। 
मंजुल बंजुल- कुंजनक घनपुंज संखी ससु- 
रारि तिहारी ८६॥ हेश ॥ केलिकेरें मधुमत्त 
जहूँ घन मधपनके पुज्ज | शोच न करतु 
अंसासरे स्ीसघन बनकुज्ज ८७॥ अब दूतीय 
स्थानधिड्ठित्तत्थक रमणग़मनानुसयनालक्षण | दाहा || प्रीतमगेये 

सहेठको जाने हेत॒हि पाह। एहो अनुसयता 
कहीहों न गई पछिताह ८८०) उंदइ्रणु । कवित्त |] 
सांझ्के समयमें मतिराम' काप्रवशबेंधी मेँ 
घी बंशीबवट तंटमें कृजाई ज्ञाय बांसुरी। 
सुमिरि सहेठ ठषभानको कुमारि|उर दुख 
अधिकानो भयो सुखका बिनासुरी बा सरसों 
समीर ठाग्यों शलसी सहेली सबबिपसों 
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बिनोद ठाग्यों बनसों निवासुरी | ताप चटि 
आइईतन पीरचदिआई मुख आंखिनकेऊप्र 
उमगि आई आंसरी ८९ ॥ देश ॥ छरीसप 
लव लालकर लखित मालकी हाल। कुंपि 
ठांनी उरमालर्धारे फ़्लमाल ज्योंबाठ९०॥ 
थ मुदितालक्षण ॥ दाहा ॥ चितही सान जाबात का 
मदित होय जोबाठ । म॒ृदिता ताको कहतहें 
कबि मतिरांम रसालर ९१ ॥| उदादरण | सबैव ॥ 
मोहनसो कछल्योमनिते मतिराम बटयो अ 
नराग स॒हायो । बेठीहुती तियमायकमे से 
मुगारेक काह संदेश सनायों । नाहके 
ब्याहकी चारसनी हियमाहि उ छाह छवी ली 
के छायो॥ पोटिर्ही पट ओटिअटा हुखको 
मिसुके सुखबाल छिणयो ९२ ॥ गेश ॥ बिछु- 
रत रोवत दुहनके ख़खि यह रूप लखेन। 
दुख असुवापियु नज़नहें सुख अंसवा तिय 
मेयने ९५३ | इति प्रकाया |,अथर्गणिकालक्षण | दांहा ॥| धन 
दे जाके संगमें'रमय (रुपर्सन कोड ग्रन्थन 
को मत देखिंकर्गाणका जानो सोह ९ ७॥३द₹र 
कबित्त ॥ छालकर चरण रदन छद नखलाल 
मोतिनकी रदन रहीहे. छवि छाइके। कि 
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भतिरास सुख सुबरन रूपरही रूपखानि 
मृस्कानि सोभा सरसाइके । आननको 
इन्दहु जानि अखें अरबिन्द मांनि 
इन्द्रा रजाने दिनरहति सुहाइक | नायक 
नवठ क्‍यों न देह तन धन ऐसो सुतनको 
सुतन अनत धनपाइके ॥ ९५॥ दो ॥ 
लमत गजरी ऊजरी बिलसत लालबिजार । 
हिये हजारनके हरे बैठी बाल बजार ९६॥ 
अथअन्यनायकाभदलक्षण | दाह | अन्य सुरात दाखता 
कही प्रेम गविता जाने। रूप गविता ओर 
गुनि मानवती उरआनि ९७ || अधभन्‍्वसंगो 
लता लक्षणय्‌ | दोहा ॥ निजपति रतिके चिह्न ज्यों 
लखे ओर तियदेह । अन्य स॒रत हुखिता 
कहें करें पेचसों नेह .९८ ॥ उदाहरण | कबितत ॥ 
याहीकोी पठाहइ बड़ों-रामकरि आई बडी 
तेरीहि बड़ाई लखें लोचन लजीलेसों। सांची 
क्यों न कहें कछ मोको किंधों आपही को 
पाइ बकशीशलाई बंसन उंब्ीलेसों | मति 
राम सुकबि सेंदेशों उनमानियतु तेरे नख 
शिख अंग हरष करटालिसों। तृतो है रसीली 
रसवातन वनायजाने मेरेजानआई रसराखि 
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के रसीलेसों ९९ ॥ देश ॥ कहत निहारो रूप 
यहसखी पेटको खेद। उंचो ठेति उसासहो 
कालेत सकल तन स्वेद १७७ || अभ प्रमग़र्षिता 

क्षणम्‌ | दोह॥ निज नायक के प्रेमसों गये 
जनावें बाल। प्रेम गर्विता कहत हैं सोतो 
सुमति रसाठहु १ ॥ उदाहरण । कक ॥ मेरे हँसे 
हँसत हैं मेरे बोले बोलतहें मोहिं को जानत 
तनमन धन प्राणरी | कबि मतिराम भोहें 
टेटी किये हांसीह मंछोड़िदेत भूषण बसन 
पानी पानरी । मोते प्राणप्यारी के न ओर 
कोंऊ कहा तो सों रिसकरि कीजे कहि कहां 
को सयानुरी। मे न कामनी के में न काह 
के न रूप रीझेमेन काहके सिखाये आनों 
सेन मानरी २ ॥३ेश॥ ओरनके पॉयन 
दयी नायनि जावकटाल । प्राणपियारी 
शवरा परखतितुम्हें रसाल हे | अथ रूपगावतालक्षणम््‌ 
॥ दोद॥जा के अफ्नेरूतैकी अतिहीहो यग॒मान 
रूपगव्विताक़हतहें ज्ञासो प्रमसुजान 2 ॥ 
उदादरण | खैया ॥ सोयरही “रति अन्तरसीटी 
अनन्द बटाय अनंग तरंगनि । केशरि 
खोरि करी तियके तन प्रीतम ओर सुवास 
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के संगाने + जांगे परी मतिराम सरूप मु 
मान जनावति भोंहके भंगनि। ठाटसों बोल- 
ति नाहिन बाल स॒पोछाति आंखि अँगाछति 
अंगनि ५ ॥ ऐश ॥ केसे आउऊंहों उहां हैं 
जहँ-नन्दकिशार । दिनहू में मुखचन्द को 
लखि ललचातिे चकोर ६ || अषमानवतीरक्षण | 
वोह ॥ करें ईषो ते जतिय मनभावनसों मान। 
मानवती तासों कहत कबि मतिराम सजा 
गे ७ ॥ उदाहरण | कबित्त ॥ सांमन माहन हांत 
लई मुखजाके भई बिधि की छवि छाज । 
खोलि के नयननि देखे जो नेक तो श्याम 
सरोज परोजय साजे। जो पिहँसे मख 
मुन्दरतो मतिराम विहान को बारिजखाज। 
बोल अली म्रहु मंज़ड बोलतो कोकिल 
बालान का मदभाज <॥ दंद॥ सानयत 
दे मनमानिनी बिन अपराध रिसाने। नेह 
जरावनको महादीप- ज्योतिजियजाने ९॥ 
अथ दशनायकावशन | दांहा || ल्र पत पंतकाखाडइता 
कलहन्तरिताजानि। बिप्रलब्ध उत्कंठिता 
बासक सज्जामानि १० ॥ देश ॥ स्वाधिन 

तेका कहतेहें अभिसारिका सनाम | कहो 
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प्रवस्स्यत प्रेयसी आगत पतिका बाग १९६३ 
दोहा ॥ देशों अवस्था भेदसों दशों नायका 
जाने। तिनके लक्षण लक्ष यह नीके .कह-ं 
बखान १२॥ भय मराषतपतिकालक्षण | दादा ॥ जाके 
पीउ विदेश में बिरह बिकल तिय होय। 
प्रोषित पतिका नायका ताहि कहत सब 
काय १३ ॥| अंथ 8 कर कम | कबत्त ॥ 
बारकितेक सहेलिनके कहे कैसेंहु लेतनवीरी 
मंवारी। राखांते रोके कहें मतिरामचले 
अस॒वा अंखियानते भारी । प्राण पियारों 
चस्यो जबते तबते कड आरही रीति निहा 
री । पार जनावाते अंगाने मे कहि पीर 
जनावाते काहे न प्यारी १७॥ देश ॥पिय 
बियोग [तेय दुग जलघिे जलतरंग अधि- 
काय । बराने मूल बेला परापे बहुखा 
जात बेल्ूय || अपभध्या प्रोफ़ित पतिका उदाहरण | काबेत्त | 
चन्द्‌ को. उद्यौस होत नेन चन्द कानन्‍्त 
कन्त्‌ छायो; प्रदेश देह दाहनि दहत्‌ है । 
उम्रास्मुक्ाव नौर करपएर परसत बिरहा 
अनल ज्वाल जाल निज्ञ गतुहं। ठाजनित 
कछुन जनाबे काह साखनसो उरकोउदारे 
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अन॒रांगे उमेंगतुहे । कहाकहों मेरीबीर 
उठिहे अधिकपीर सुरभि समीरसीरों तीर 
सों लगतुह १५॥ बढ ॥ बहुत दूबरी होतक्यों 
योबूझी जब सासु । उत्तर कठये। न बालम्ुख 
जँची ले उसाप्‌ १ दर ॥| अधप्रोढ़ाप्रोषितपतिकाउदाइरण | 
कबत॥ बिरह तिहारे लाल बिकल भई है 
बालनींद मूखप्यास सिगरी बिसारियतु हैं। 
चोरीकीसी बात चन्द्रमाहंते छिपाईतू बसन 
नितानीके बयारि वारियतुहें। कहे मतिराम 
कलाधर कीसी कलाछिन जीवन बिहीन 
मौनसी निहारियतुह। बार बार सुकुमार 
फूलनकी माल ऐसीमारके मरोरनि मरोरि 
मारियतुहेँ १७॥ ४४॥ चन्द्रकिरणि लांगे 
बालतनु उठे आगियों जागि। दूपृहर दिन 
कर परासे ज्यों कर दरएनरम आगि॥ १८॥ 
. अथपरकीयाप्रोषितपतिकराउदाह रण | सबैया ; हांमिलि मोह- 
नसों म॒तिराम सुकाले कर्म अति आनेंद 
भारी। तेई लताहम देंश्वत इधव चलेअस॒वां 
अँखियानते भारी । आवतिहो यम॒नातट 
कोनहिं जानिपरे बिछरे गिरधारी। जानति 
हों सखि आवनचाहत कुंजनते कहिं कुंज- 
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बिहारी १९॥ के ॥ लाज डटी गेहो हत्यो 
मुखसों हत्यो सनेह। सखिकहियो वा निठर 
द सो रहीछटिये देह २०॥ अकबर कि जता 
दरण | स्वैग ॥ आली श्वृंगा[रतिंहै हठसों परला 
गत्‌ अंग अंगार झंगारो । पीरीपरी तनमें 
मतिराम चले अँखियानते नीरपनारो । सोउ 
नहीं ममभावन नायक आवतजो बहुते 
धनवारो। बीर विलासिनि को बिसरे न विदेश 
गयो पिय प्राणपियारों २३ ॥ऐेश॥ घनके 
हेतु विद्यासिनी रहे सभारेकेश। जोतियके 
हियमें बसे सोपिय बसे विदेश २२॥ बबलर- 
5ण | दोढ ॥ पियतुन ओरहि नारिके रतिके 
चिह्न निहारि । इरखितहोय सोखंडिता बर- 
णत सुकषि नें श्३्‌ ॥] शाम ली अत ज लहर 
सबैया ॥ लगलतुम्हें ,कह॑ औरतियाकी लख्यो 
अँगियामें लग्पवत, चोष॑ । हे छबिते मति- 
राम्‌ न खेलति बृझी सखीनहं सोइखगोवे । 
लिखे करकेनखस्सों पंगके नखशोश नवाय 
के नीचेहीजोंबे । बालन बेलिन रूसनोजान- 
ति भीतर भोनसोी सूनहीरोंवे २४॥ होश ॥ 
वाल सखिनकी सीखते मान न जानतिठानि 
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पियबिन आगम मोनमें बेठी मेंहें तानि२५ 
अथमध्याखंण्डिताकी उदाहरण | कबित्त ॥| जावक लिलार 
ओठ अंगनकी लछीकसोंहे पेयेंन अलीक 
लोकलीकन बिर्मारिये | कबि मतिरामछाती 
नखभक्षत जगमगे डगमगे पग सूधेमगर्म न 
धारिये। कमके उधारतहों मलकपलकयाते 
पलकमें पोटिश्रम रातिकोी निवारिये। ठट 
पटे पेचशिर बात न कहत बने लटपटेपेच 
शिरपागक सुधारये २६ ॥ दोश ॥ कोउकर 
कितेकट तजों न टेक गोपाल । नेशिओरन 
के पगपरों दिन ओरनिके लाल ॥ २७॥ 
अथ ग्रौढ़ाखण्डिताकोउदाहरण | संवेया॥ प्रातम आयप्रमात 
प्रिया मसक्यान उठी दृगर्सो दगजोर। आगे 
के आदरके मतिराम कहे मइबेन सुधाग्स 
बोरे। ऐसे सथान सुमादनहींसों मिलीमुन 
भसावनसा सनभार | मानो जान तब 
छतिया अँगमियाकी तर्नीन छुटी जबछोरे ॥ 
२८ ॥ दोश॥ आदरदे पियमों मिली तियाहय 
राखि सयान | दृगगहि बांधीकंचुकी सम 
झाया मनमांन २९ है अथ प्रकायाखण्टताकाउदाहरण | 
सया॥ रावरे नेह कोलाजतजी अर गेंहके 
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काज सबे बिसरायो। डारदयो गुरु लोगन 
को टरगांव चवाई में नाम धरायो ॥ हेतु 
कियो हमजेतो कहा तमतो मतिराम सबे 
बिसरायो | कीऊ कितेक उपाय करो कहेँ 
होत है आपन पीवपरायों ३० ॥ ढेश ॥ हम 
सो तमसों लालइत नयननहीं को नेह । 
उत प्यारी के दृगन के सलिलसींचियत 
द्ह ३१ ।) अथगणिका खण्डिता को उदाहरण | संवेया || 
हां हमसों मिलिबो ठहराय के नेन कह 
अनतेही करीज । भोरही आय बनाय के 
बातन चातुरद्ध बिनती वहुकीज ॥ ऐसियेरी 
तिसदा मतिरामसों केसे पियारेज प्रेमपती- 
ज। सोहन खाइये जाइये हांते न मानिहों 
तोह जो ठाखन दीजे ३२ ॥ देश ॥ कन्त 
कहासौहन करों जाजिपखो अबनेह । देन 
क्यो सो विम[दिये जान न पेंहो गेह ३३ ॥ 
अय कलह तारताकालक्षण | 'दहा ।[ कद्या नें सान कन्त 
को पूनि पाछे वछिताई । -कलहन्तरिता 
नायका ताहि कहते कृबिरह ३४७ ॥ अब झखा 
कलहन्तरिता को उदाहरण | सबेया |] गोने कक चूनरा 
ऐसपि अहे दुलही अवहीते दिठाई बगारी। 


२६ 4 रसराज # 


आउ बनावन आय ह आपन हाथसा 
जानत पाग सवारा ॥ पायपर मसांतराम 
ठउुला मन॒हार करा करजार हहारा। आप 
है मान्या मनाया न काह का आपहाखात 
ने पान पियारा ३५७॥ दादा ॥ आई गाने 
लहिहां साख कहा सयान | अबहा त॑ 
रूसन लगा अबहा त॑ पाछतान ३६ ॥ 
अथ मध्याकलदन्तारताका उदाहरण | सबया | पायन अाये 
परे तो परे रहे केती करी मनुहारि सहेली। 
काहे कहां सांखबान जमान श॒मान से 
साखा न पय पहला ॥ मसानन्‍या मनाया न 
से मातराम गमसान मे एसा सह अलब 
आज ता रयाउ मनाई कन्हाएहू का मरा न 
लाजय नाम सहँठा ३७ ॥ दा ॥ जा तू 
कह ता राधका पयाह मनावन जाऊ। 
उहा कहागा जायक सखा हारा नाउ ॥ 
दे ८ | जथ प्रोढ़्ा कलहन्तरिताका'उदाहण | सवेया । टाल 
भय करजारक आऋा अध्रान कू पायन 
शाश नवायो। केती करी बिनती मतिराम 
में ने किया हठत सन साया ॥ दखतहा 
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छायो । रूठिगयो.उठि प्राणपियारों कहा 
कंहिये तमहू न मनायो ३९॥ दोश ॥ प्रीतम 
जब पांयन पख्ो तव अति भटसरोष । क्यों 
न मान्यहेँ आपही हमें दीजियतु दोष ४५॥ 
अथ परकीयाकलहस्तरिताको उदाहरण | सवेया ॥| जाके लिये 
ग़रहकाज तज्यो न सिखी सखियानकी 
सीख सिखाई । बेर कियो सिगरे ब्रजमांव 
में जाके लिये कुलकानि गैँवाई ॥ जाके 
लिये घर बाहरह मतिराम रहो हॉसेलाग 
चवाई । ताहरिसां हितएकहिवार गेंवारिमे 
तोरतबारनछाई ४१ शेश ॥ जोरतहे सजनी 
बविपति तोरततपत समाज । नेहाकैयोबिन 
काजही तेहाकियों बिनकाज ७२ ॥ जथ गणिक 
कलहंतरिताका उदाहरण | सबया ॥ जात लहा जगबाच 
बड़ाद जोमेरों व्म्योग जोहोत है क्षीनों । 
मोहिं गनेमकि रामजोप्राणके मेरेमठाहिर 
हो जोअधीाने॥ मुरेलिये नितहीउाठकेंग 
हिनोज गढ़ायके ल्यापनर्दूनो। प्राणपिया 
रे सो पांयन छाग्योरी में हँसि केठलगाय 
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न लीनो ०७३ ॥ देश ॥ यासों कियो सनेह 
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हों सजनी बिन अपराध ४४ ॥ अब विप्ररूब्षाको 
रक्षण | वोझ् ॥ आप जाय संकेत में मिलेन 
जाको पाय | ताहि।बेप्र उब्धा कहत शीच 
करत आत जाय ७५ ॥ अथ मुग्धाबिप्रलब्धाकोउदाहरण 
सेवा ॥ आलिन के सुख मानिवे को पिय 
प्यारे कि प्रीति गई चलियागे। छाय रो 
हियरों दृखसा जब देखयों नह न॑ंदलाल 
सभागे ॥ काहूसां बोल कछ न कहे मति 
रमन चित्त कह अनुराग | खेल महेलिन 
में परखेल नवेडीकी खलन जेल सो लांगे ०८ 
दादा | ठखयो न कन्त सहेट मे लखयो नखत 
को राय । नवऊ बालकों कमठसां गयो 
बदन कुभिजाय ५०० || अथ मध्याबिप्ररूब्धाको उदाहरण 
सेया ॥ कालेके मान्दर देख्यो न लालकों 
बालक दाहन अंग दहे हैं । भोंह चंटाय 
मरी मो लख्यों मतिराम क़छत कुबोलकहे 
हैं॥ घूलि हुठास बिलोंस गंये हुखते भरिके 
अँसुवा उमहे हें“4 इछ॑त-छोरनि तेन 
गिरे मनो तीछन॑ कोर निछेदि रहे हैं ४८ ॥ 
दोह ॥ तियको मिल्‍यो न प्राणपांते सजल 
जलद तनमेन | सजल जलद लुखिके भये 
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सजल जलुदसे न॑न (१९ || अथ प्रोडठानिग्रलब्धाको उद्ा 
रण | कबित ॥ सकल सिंगार साजि संगले सहे 

लिनको सुन्दरि मिलन चली आनंद के 
कन्दकोी | कबि मतिराम बाल करति मनो 

रथनि पेख्यो परयंकर्मेन प्यारे नंदनन्दको॥ 
नेहते लगीहे देह दारुण गहनगेह बानके 
बिलोक दम बेलिनके इन्दकों | नन्दकोहिंस 
त आयो मुखचन्द अबचन्द टाग्यो हँसहँस 

नि तियाके मखचन्दको ५० ॥ दोश ॥ लखयो 
न मंदिर केलिके पिय रंचिविजित अनंग। 
नयन करनते जलबलय गिरे एकही संग ॥ 
५१ || अथ परकीया बिप्रछुव्धाको उदाहरण | कबित्त |] चलो 
मतिराम प्राणप्यारेकोी मिलनघात नेसक 
निहारिक्रे बिगारि काजघरको । पियरे बदन 
दुर्वाहियरे समाड. रह्यो कुंजनमें भयो न 
मिलाप ग्रिरिधर ध बिसरे बिलास सबि- 
लाइ गयो हॉसछायो सन्दरिके तनमें प्रताप 
पश्चशरको।.सीक्षन. लुन्हाई अरु ग्रीपमकी 
घामभई भीषन पियूष्‌ सालु भानु दृखहरको 
५२ ॥ देह ॥ तजी जोन्हिसों भ्रूमिआते क्षेरे 
कुंजक फूल। तुमबिन वाकी बनभयो खडग 
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पत्रकेतुल ५३ ॥ गेह॥ साहस कारे कुजनगई 
लख्योननन्दकिशोर। दीपशिंखासी थरहरी 
लगे घबयार झकोर ५७ || अभ गांणिका बिप्रलब्धा कोडदा 
हरणं | सबेया ॥ बीर बिलासाने कोटि हुलास 
बढाइके अंग शिगार बनायो। प्रीतम गेह 
गई चलिके मतिराम तहां न मिल्‍यो मन 
भायो॥ संगसहेली सॉरोषकियों नहिआपुन 
को यह दोपलगायो। हायकियो में मतो यह 
कीनजो आपने मौन न बोलि पठायो ५५॥ 
दोहा॥ माहि पठायां कुृण्जम उत आया 
हिं आप | आडी ओऔरह मीतको मेरो 
मित्यो मिलाप छ्द्‌ ॥ अथ उत्काकालक्षण | दोहा ॥ 
आप जाय मंकेतम पीउ नआयो होय। 
ताकी मन चिताकरे उत्काकाहिये सोय५आ। 
अथ मुग्धाउत्काकों उदाहरण | सबैया॥बीतिंगई युगयामान 
गा मतिराम मिटी तमकी सरसाई। जानति 
हों कहँ आर तियासों. रह्योरैंस में रसिके 
रसकाई।॥ शोचति से जपरी यों: न॑वेली सहेर्ल 
सों जाति न बातसनाई। चन्दचर््यो उदया 
चलम मखचन्दमें आनि चटी पियराई ५८॥ 
दोहा कितन कन्त आयो अली ठाज न बाज 
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सकेन | नवल वालपलका परी पलक नलागे 
मेन५९॥अय मध्याउत्काका उदाहरण | सबंया॥ वाराहबार 
बिलोकति हारहिं चॉकिपरे तिनके खरकेई। 
मेजपरी मांतेराम बिसूरति आई अहॉअब- 
हीं लखिमेहे॥ संगसखीनके खेलतहीअजहे 
ग्जनी पतिके अथर्येहूँ। लालन बेगि न जाहु 
घर फिरवाल न मानिहें पांय परेहूँ ६० ॥ 
। ॥ कहां रह्यो आयो सखी पीउ पहरयुग 
भेन। अधनिकरे अपरानिसों वालबदन ते 
बने ६१ || अबउत्काप्रीढ़ाकाउदाहरण | सवैया || केयुघरी 
निशिबीति गई अरुमह चहँदेशि आयो 
उनेह। अंग शिगारक बेठीहे सांवरे तेरीये 
वाट बिलोकत छह ॥ बेठे कहा मातेराम 
रसालहों राति मनावतेही पुनिजेह । जाह 
न धेगि निहारी पियारीसों दोषबिचारि हमें 
बहद्ह ६६५ ॥ दोह॥ पीउ न आयो ध्यानम 
मंदलोचन वार “पलक उघारी पलकमें 
आयाहाय न्‌ लाल 5३ ||, अथ परकीयाउत्काकाउदा 
रण | कबित ॥ यम्मुनाके तीर बहशीतल समीर 
जहां मधकर मधुर करत मन्दशोरहें। 
कषिमतिराम तहां छबिसों छबीलीवेटी अंग- 
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निते फलिरी सगन्धकी झकोरहें॥ प्रीतम 
बिहारी के निहारिबेको वाट ऐसी चहँओर 
दीरध दृगानकरी दोरहें। एक ओर मीन 
मनो एकओर कंज पुंजएक ओर खंजन 
चकारएक आरह ६४॥ दोहा ॥ कतबाट 
लखिगेहका कुंजदहरी आय।यहें पी उविचारि 
यॉनागार फिरे फिरिजाय ६८ || सब गणिकाउल्ता 
ऋोडाहरण | स्वेवा ॥ प्रौतमको प्रध्यान घरीक 
करें मनहीमन काम कलोलें। प्रीतम के 
खरके मतिराम अचानकही अँखिया पुनि 
खोलें ॥ प्रीतम ऐहें अजों सजनी अँगिराह 
जम्हाइ घरीकु योबोलें। गांवे घरी कुगरे 
हीहरहरिगहके बाग हरे हरे टोलि ६६॥ ढोग॥ 
वारबधू पिय पन्थलखि अँंगिरानी अंग 
भारे । पोटि रही परयंकसन डारी मदन 
भरार ६७ || अथ वसकब्मय्याकालक्षण, | दाह ॥ एहे 
ग्रीतम आजयों निम्चय आन्यों बाम। 
साजेसेज शिगास सखि-वासक़ंशय्या नाम 
६८ [| अथ मुग्घाबासकशस्याकेउदाहरण | कबित्त | भहहों 
सयानी तरुनाई सरसानी अरु प्रीतिमें 
पत्यानीउठि लाजडरनाकियो | कब मांते 
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राम कामकेलिकी कर्लानिकरि मोहनलला 
को बशकोीजो अमिलाषयो॥ महमुसक्याह 
परयंक में निशंकजाह अंकभारे आनंद 
अधर रस चाखियो । नेवरी कि तनक झनंक 
रांखि प्यारी आज रसबकी तनक झनक 
रस राखियो ६९ ॥ ढेश॥ दीठे बचाई से 

खिन की केलि भवन में जाइ। पोटिस्शो 
क्षण सेजतिय अति आनंद अधिकाइ ७० 
अथ मध्याबासकृशय्याकाउदाहरण | काबत्त | कमसार कूनक्‌ 
जहां चम्पक बरण कहां दामिनियों हरि 
जात देहकी दमकते | कविमतिराम लोने 
ठझोचन लपट लाज अरुण कपोल कामतेज 
की तमक ते ॥ पग के परत कल किंकिणि 
नेवर बज बिछिया झमक उठे एकही क्षम 

ते। नाहसुख चाहि चित्त ओचक हँसति 
चोंकि परी बन्दमखो निज चौकाकी चमक 
ते 9१ ॥ ढेश॥ निशि जिय राति निहारियत 
सोति बदन अरबेंद | सख़ी' एक यह देखि- 
य तरा आनन३इढू ५9 श्‌ ॥ अथ मरांढ़ाबाशकशब्याका 
उदाहरण | खेया ॥ बारन धूप अँगारन ध्ष के _ 
धप अध्यारी पसारी महा है। आनन चन्द्‌ 
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समान उत्यां मदुमन्द हेसा जले जानह 
छदाह॥ फालरहा मातराम जह। तह दापात 
दापन की परभा है। लाजातहार !मलाप 
का बालसआज़ करा ।दनहा मे नशा 
3३ ॥ हा ॥ सब ाशगार सुन्दार सज वट 
सज विछ़ाय | भया दहपदा का बसन 
बासर नहा बिलाय ७ है | अथ परकायाबासकशय्या 
क। उदाहरण | सैेगा साँझिहिते करि गंखे सब करिय 
का जकाजहत रजजना के। पादरहा उमन 
आतहा मातराम अनन्द अभात नहाक ॥ 
सावत जानक लाग सब आवकान।मसलाप 
मनारथ पाक सजत बारूूेउटा हरप पट 
खाल दय तवहां | खरका के ७५॥। दाह ॥ 
संनसंहिन के [सलनका कर सनारथनार। 
घर पवन के सामने दिका भवन्का बार 
9८ | जथ गणिकाबासकशय्या का उदादरण | काषेत ॥ सतत 
सारा साहत उचज्यारा घछुख्चन्द कासा 
महलठाने मन्द मंसक्यान की महामही। 
अंगिया क उपर ह उल्हा उराज आपउर 
तराम माल माता डहाडहां । माज 
मज़ मुकुर मे मजुर कृपाल शाल गाराका 
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गाराई गार गातन गहागहा । फ़ूलझनकां सेज 
बेठी दोीपकफेलायलायबंटाका फुलेल फूली 
फलमी ऊहालहा 399 ॥ दवा ।॥ मुन्दार मेज 
सवार के साज सब ।शंगार | हृगकमठन 
क्‌्‌ हारम बाघ बन्दनवार 9८ || अथ स्वाधीनपतिक 
को उदाहरण | दोहा ॥ सदारूप गण साझे पिय 
जाके रह अधान | स्वाधनपातेका नायका 
बरण काब प्रबषान ५9९ ।। अथ मुख्धास्वार्धीनपतिका के 
उदाहरण | सबया ) आपने हाथसा दूत महावर 
आपाह बार शिगारतना के। आपनही पा 
रावत आानके हार सवार के माल्सराक॥ 
ही साख लाजन जात मर मातराम स्व- 
भाव कहा कहां पीके । ठोग मिले घर धर 
कर अबहा ते ये चर भये हुलहा कू ८० ॥ 
दाद ॥ अंग अंग अवल्ाक के तिय योबन 
की ज्योति सुर्घा सिनच अवगाह युत दी 
2 नी हिका होलिश्ट | | अथ मध्यास्वधीनपतिका शुदाहरण । 
कबित्त ) जगममयावन अनूप रूप चाहयत 
दाखयांत रांते ऐसी रम्भासा पसाइय। 
देखिवेक प्राण प्यारे प्राण प्यारी पासखरों 
प्रधुट उधार नेकु बदन दिखाइय। तेरे 
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अंग अंग में मिठाई लेउ नाहीं भारे मति 
राम कहे ये प्रगटही न पाइये । नायक के 
नेनन में नाइये सोधार सब सोदबिन के 
लोचन न लोनसो लगाइये ८२॥ गेश॥ बड़े 
आपने दृगनकी यम कहि सको सुमेन-। 


पिय नयनन भीतर सदा बसत तिहारे नन 
८३ )॥| अथ प्रोढ़ास्वाधीनपतिकाका उदाहरण । सवेया | छालन 
में रति नायकते सुख सुन्दरता रुचि रण 
नि पेखी । बालनतो मांतेराम कहें रतिते 
अति रूप कला अवरेखी ॥ सामुह बेठे ठखें 
टुक सेज में बोली अडी इक रूप विशेखी । 
भाल में तेरे लिखी विधिसो यह लालकी 
मुराते लाल में देखी ८७॥ बोश ॥ सुधामघुर 
तेरी अधर सुन्दर समन स॒गंध | पीव जीव 
को बन्धु है बन्ध जीव को बंध ८५॥ अब 
परकीया स्वाधीन पतिकाका उदाहरण । सेया ॥ सांयुग न॑ने 
चकोरन को यह रावरे रूप शुधाही को नेबो। 
कांज कहा कुल कानेते आने प॑ो अब 
आपकनो प्रम छिपेबों । कुंजनमें मतिराम कहेँ 
निशियोसहू घातपरे मिलि जेबो | ठाल 
सयानी अलीन के बीच निवारियेद्यां की 
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गलान का एबा ८६८ ॥ दाद ॥ वबिषस लाग 
ब्रज गांव को लाल बिलोको बास । बढ़े जेंहे 
इन टगन के हांसनिते उपहास ८७ ॥ जथग 
णिकास्वाधीन पतिकाउदाहरण | संवेया | भ्रषणअम्बरल्या 

वत आएु रहे पहरावन का मुख हेरे । आप 

हि पानखवाबांते आने सहेलिन आवन 
पावत नरे | तापेयरसों रिस केसेकरों मांते 

राम कहे सिखये सखि तेरो। पूर रहे मन 
भावन के सुणमान को ठोर नहीं मनमेरे 
८८ ॥ दोश॥ मोहिं लखे सजनी सदा जाको 
धन मम प्रान।| सपनेहूं तो पीवस। मान न 
भला सयान ९ || अभ अभिसारिका का कक्षण । दाह || 
पियहि बुलावे आपको पियपे आपहि जाय। 
ताहि कहत अभिसारिका जे प्रबीण कांबे 
राय ९० || सधयख्ता अभिसारिका को उदाहरण । सवैया || वा 

तन जाय लगाय छैई रसही रसमें मन हाथ 
के लीनो। लाहं बिंहारे बुलावन को मति 

राममें वाल- कद परजीनी,। बोगे चठ्ो न 
बिलम्ब करो लखयो वालनवेली को नेह न 
बीनो। लाज भरी अँखेयां बिहँसी बासे बोल 
कही बिन उत्तर दीनो ९१ ॥ ढोश ॥ अली 
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चली नवलाहिले पियंपे साज शिंगार। ज्यों 
तंग अंडदारका लिय जात धड॒दार१ २॥ 
अथ मध्या अभिसारिका का उदाहरण । सबैया ही चींठ रह सात 
राम लला धर भातर साशहि ते अनुराग । 
वानकसा वान चारा रामारान आई सहा।- 
गान जससा पागा। प्यार कहा हांस आइय 
संजह प्यारां का जान बलासान जागा। 
नयन नवाइ रहा झुसक्याय के हार [हि 
का सवारन ठाग्रा ९३॥ दहा॥ यबन सूद 
गज़ मन्द गात चला बाल ।पयगह | पान 
ठाज आई परा चनह्चा महा मद नह ९४ ॥ 
अथ प्रोढ़ा अभिसारिका का उदाहरण । काबत के सह ज्ञ सवाधपत 
उुत दहका हुमान डीत दामना दमाके दा 
पकंसर कनक ते। सातराम सुकाब रसमख 
सुकुमार अंग सोहत शिगार चार यावन 
वनकत। सांइब का सज च॑एछ।| प्राणपरत प्यार. 
पास जगत जुदार ज्यात्त छुसान कनकत। 
चद्तअदाशशरलामज्काललजप्यारार्सना 
दशन दांब॑ रस शनकनत ९५॥ दो ॥ सा 
शिमार सज्ञह चढ़ा बाल जहा पातप्रान। 
चदत अंदारा का [सद्रा भई कास प्रमान 
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९६ ॥ अश् प्ररकीयाकृष्णा अभिसारिकाका उदाहरण | कबित्त |! 


उम्राड घ॒माडादगमण्टल।ानमाइरह जश्ञाम 
जाम बादर कुहकि निशिकारी मे । अक्नन 
स्‌ कान्हा! मगमद अंड्ररागमत सा आनन 
उद्ाय लानहा श्यामरग सारा मे | मांत- 
में उुकाव सबक राचराज रहा आभमरन 

| मरकत भनवारा भ॑ । माहन छाल 

का मलन चल रामछाबव छाहला छाल 
छात्र छाजत अध्याराम ९9॥ दाद ॥ श्याम 
बसन से श्याम नाश दरमगातयाका दह । 
पहचाइ चहुआर [धर सार भार पय गह 
९ ट || अथ शुकलाअमिसारिकाक। उदाहरण | काषत्त | अगने 
मे चन्दन चढ़ाय घनमार संतसारी क्षीर 
फून एसा आभा उफनात है | राजतर 
चर साच मातनक आभरण कुप्तम काल 
शशाभा घरसागत है। कबि मातराम 
ग्राणप्यारे को मिलन चली करिके मनोर थ 
ने म्ठुमसुकात है । होतिने लखाइ नाश 
चन्दका उज्यारा म चन्दका उज्यारीं 
तनछाहा! छापज्ञातह ९९॥ द्॥ सालने 
कर। छा जानहका तदन,छावसा बालजाउ। 
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क्यों जहीं पियपे सखी लखि जेहे सबगाउँ 
२ ७७ || अथ दिवाअभिसारका को उदाहरण | कबित्त ॥ सारी ह 
जरतारी की झलक झलकनि तेसो केसरिको 
अंगराग कीन्हों सब तनमें। तीक्षण तरणि 
की किरणिते दुगन ज्योति सोहत जवाहिर 
जडित आभरनमें। कबि मतिराम आभा 
अंगन अंगारिनकी प्रूमकेसीधार छवि छा 
जत केचनमें)ग्रीपमदुपहरी में हरिकी मिल 
न चली जानी जात ना रिनंद वारि युत बनमें 
3 ॥ दाह ॥ अआपम ऋतु का हृपहरा चलठाबाल 
बनकंज। अंग लपटिे तीक्षण लुवे मलय 
पवन के पुज्ञ र्‌ | अथ गणिका अभिसारिका का उदाहरण | 
कबिच॥ सांझहि शिंगार साजि प्राण प्यारे 
पास जाति बनिता बनकबनी बेलसी अनंद्‌ 
की । कबि मतिराम कल,किक्लिणि की घ॒नि 
वाजे मन्द मन्द चाल ज्यों बिराजत गयंद 
की । केसरि में रंगिये. ढकूल हांसी में झरत 
केशन में छाई छबि' ऊलन के इन्द की । 
पीछे पीछे आवत अँध्यारी सी भंवर भीर 
आगे फेल रही उजियारी सुख चन्दकी ३॥ 

ह ॥ नागारे सकल श्वंगार कार चली प्राण 
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पाति पास । प्रिया अली विहँसत मनो शोभा 
सहज बिलास ५ || अथ प्रवत्यतूत्रयसीक्ालक्षण | दादा | 
हानहारापयक बिक ल रह हाथ जा वाल। 
ताहे प्रवत्स्यत प्रयसी बरणत बुद्ध बशा छल 
अथ मुख्धाप्रवत्स्यतूप्रयसतीका उदाहरण | कवित्त | जादनत 
चालबका चरचा चलाइतम तादनंत वाक 
पयराइ तन छाइह | कह मातराम छाड़ 
भपण बसन पान साखनसा खान हसान 
बिसराइह | आइ ऋत सुखका सुहाह प्रात 
वाक।चतएसम चलाता लाल रापरा बड़ाई 
है सावत न रनादन रावत रहत बाल बृज्नत 
कहति साधे मायकेकी आई है ६॥ ढंध ॥ 
क्या साहब सुकुृमार यह पाहटा।बरह गा- 
पाल। जब वाकाचताहत भया चलन ठग 
तब ठाठु '9 || अथ मच्याप्रकत्स्थतूत्बसी का उदाहरण | सदंया ॥| 
गोनेके योस,छसातकु बीते न चोथी कहां 
अबहों इतआई +' ठालुनबाल के ताक्षण ते 
सातराम पर भुल्लमापयराडु॥ तू ने बहू का 
पठाय सखी यह देखि दहन की प्रीति 

हाई। रोयेसे रोचन मोयेस लोचन सोयन 
शाचत रन बिताई ॥ ८॥ दोश ॥ अबहा ले 
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मिलि मोहिं सखि चलत आज ब्रजराज। 
अँप्रवाने राखते रॉकि के जियहि निका 
सति छाज्ञ ९ | अथ प्रोढ़ाप्रवत्प्यत्प्रेयसीकी! उदाइरण ॥ 
कबित ॥ मलठय समीर लागे चलन सगंध 
सीर पाथिकन कान्हे परदेशानेते आवने। 
मतिराम सुकबि समृहन कुसम फ़ूले कोकिल 
मधप लागे बोलन सुहावने ॥ आयो है बसंत 
भये पतलवित जलजात तुम लागे चलिये 
की चरचा चलावने | रावरी तियाका तरूवर 
मरवरन के किशलय कमछ हेहें बारक 
बिछावने १० ॥ ढंण ॥ कोपनिते किशलय 
जब होहि कलिनते कोल। तब चलाइये 
चलनकी चरचा नायक तोल १ १ || अब परकांया 
प्रबत्स्यतृश्यसी का उदाहरण । कंबित्त वी साहनलला क्‌ 
सुन्यो चलन विदेश अयो बालमोहंनीको 
चित्त निपट उचाटमें । ख़रीतल बेली तन 
मनमें छब्वीली राख छेति पर छिनकु २ पांव 
बाटमं। प्रीतम नयथन कुबलयन को चन्द 
भयो घर्रामें चलेगा मतिराम जेहिघाटमें। 
नागरी नवेलिरूप आगरी अकेली रींते 
गाग़री ले ठादीमई घाटहीके बाटमें १२॥ 
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वोह ॥ चलत सुन्यो परदेशको हियरारह्यो न 
ठार। ले मलिनी मीतहि दयो नोर्सालका 
मोर है| 5 || अथ गणिकाग्रवत्स्थतृपवसीका उदाहरण | कवित्त || 
मंजन कियो न तन अंजन दियो न नयन 
जावक दियो न पाँय रही मनमारिके। मति 
रामसुकबित मोलछोड़ि बेठीवोर पहिरे बसन 
डारे भूषण उतारेके । आईईह आज पीव 
बेदार्मांगन विदेशको यों नेहके जमायबेकी 
चातुरी विचारिके। गारि राख्यो चंदन बगा- 
रिराख्यो घनसार आंगनमें सेज़ सरसिजन 
स्वोरिके १७॥ देश ॥ चलत पीय परदेशको 
बरज सकों नहिं तोहिं। ले आइहीो आमरन 
ज्यों जियत पाहहो मोहि १५ || जब्भ 
कोलक्षण | दोहा ॥ यातियको परदेशते आयोधपेय 
मतिराम | ताहि कट्ठत कबिलोग यह आ 
गत पांतिका बस १८६ ॥। अस्य सखासागत्तपातिकाका उदा 
दरण | सवैया हे आय विंदेशते प्राणपिया मति 
राम अनंद बढाह अलेखे। टोशानेसा मिले 
आंगन बेठि घरीही घरी सिगरों घ्रपेख। 
भीतर भोनके हारखड़ी सकुमारातेया तन 
कम्प बिशेखे | घैंघटको पट ओटकिये 
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पट ओटदिये पियकों मुखदेखे ॥१७॥ 

द॥ पिय आयो नवबालतन बाल्यो हरप 
बिछास। प्रथम बारे बूंदन उठे ज्यावसुमती 
सुबास ॥ १८ || अथ रुध्याआगतपतिकाकोडदाहरण | सबैया || 
चन्द्रमुसी सजनीनके संग हुती पतिअग 
नि मन॒फेरत । ताहिसमय पियप्यारेकी 
आमम प्यारी सखीकद्यों दाारते टेरत। आय 
गये मतिराम जबे तब देखत नयन अनेद 
भयेरत । भोनके भीतर भाजिगह हँसे के 
हरुने हरिकी फिरहेरत १९ ॥ छेढ॥ पिय 
आगम शरदा गमन बिमल बालमुख इन्हु। 
अंग बिमल पियपे भयो फ़ूलेट्ग अरबिन्द 
श््‌ 9७ || अथ पादाअगतपात्तेकाको उदाहरण | सवंया || प्राणन 
प्यारो मिल्‍यो सपनेमें परी जबते संखनींद 
बिहोरे। कंतकोी आयदकबो त्योहीं जगाय सखी 
कह्यों देनपीउ पेनिचोरे। यों मतिराम भयो 
हियने मखबालके बालमसोा टगजोरे । जसे 
मिहीपटमें चटकीऊ चटे रंग तीसरी बार के 
बोरे २१॥ शश ॥ पियआयो परदेशते हिय 
हलमी अतिबाम | टूक ट्रक कंचुकि कियो 
करक मनीने काम २२ है अथ परकोयाआगतपातिका 
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कोडदाइरण । खैया ॥ आयो बिलम्ब बिदेशते वा- 
लग बालबियोंग ब्यथा बिसराई। आईतहां 
तिनकेसग छे सब गॉवकी जे युवती जारे 
आई । देखतही मतिराम कहें अंखियानमें 
आऑनदकी छब्िछाई | लाजनिक्यों करिवेन 
कहें सुकर्यो हुखदेह से दूबराई २३ ।॥| अर 
दसरोडदादरण | खबैया ॥ भावतेकीं सुनिआगम आ 
नंद अंगनि अंगनिमें उमझ्योहे । सोहमहेँ 
हितसों न हुराइये आछी कह्योयह कोन 
कर्योहे | गादीभई माहारदरकी अँगियाकी 
तनी नित तन उमग्योहै। खेंचि लिये सुख 
के अंसुवा यह क्‍यों हरि है हिय राउ मद्यो 
है २४ ॥ दाह ॥ सुन्या माय त जब वहा 
बामन आयो कन्त। कुशल बूृश्िब्रे के मि- 
सहि झजान्हा बाल इकन्त २५ || अथ गणिका 
आगतपतिकाकी ज्वाग्रण | कबित्त सींगर विदेशमे बिताइ 
वहु द्रोस आंध नीगरि के हियमें हलसि 
निकसी खानकी । कंबि मतिराम अंक भरे 
के मयंक मुखी नेंहे मरसाह भाही मति 
सुखदानकी | सुबरन बोलि के बतावत 

सुबरनही रजत लावतहे छवि मुसक्यनि 
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की । आँखिन तें आनंदके आंसू उमगाइ 
प्यारी प्यारे को दिवावत सरति म्रुकतान 
की २६ ॥ दोहा ॥ फूली नागरिे कामिनी उ 
डि गये नित्त मलिंद । आयो मित्र विदेश 
ते भयो मदित आनन्द २७ || अथ उत्तमारक्षन 
दोढ़ ॥ पिय हित को अनः हित करे आपकरे 
हित नारि । ताहि उत्तमा नायका कवि 
जन करत बिचारि २८ || जब उदाहरण | सवैया ॥ 
गाते कहें रसके मन भावन आवन प्राण 
प्रिया घर कीनों | देखतही म्रुप्तक्याय तब 
उठी आगे छे आदर के फिरलीनो। मोहन 
के तन में मतिराम दकूल मनी लिनों हार 
नबीनों । केसरके रँगमों रॉगिके पटपीतके 
प्रीतम के करदीनो २०॥ दंश ॥ पिय अप 
राध अनेक निज आंखिनहें लखिपाई। 
तिय इकहे कहूँ कन्तसों माने करत लजाइ 
३० ॥ अय मध्यमाकक्षण । दोहा ॥ पिंयमों हिततें 
हितकरे अनहितकीनों सान।ताहि मध्यमा 
कहत हैं कबि मतिशम सुजान ३१ ॥ अथ 
उदाहरण | कषतत ॥ आयो प्राणपतिरात अनते 
बिताईं बेठी भोहनि चटाइ रंगी संदरि 
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मुहागकी। बात न बनाई परेउ प्यारी के 
पगनि आई छलमों छिपाह छेल छविरत 
दामकी। छटेगयो मानठझ्गी आपहि स्वो- 
रनकी खिरकी सकते मतिराम पिय पाग 
को । रिसही के आंसू भरे आनंद के आं 

खिन में रोष की दुलाई सों ललाइ अनुराग 
की ३२ ॥ दोश ॥ मेर तन के रोम यह मेरोहि 
नहीं निदान । उठि आदर आगमन करे 
करों कोन बिधि बाम ३३ ॥ जअथ अबगाको रुक्षण । 
दोहा ॥ पिय सो हिलह क्‍यों किये करमानेयों 
बाल। तासों अधमा कहत हैं काॉबे मंतेराम 
रसाल ३४७ ॥ उदहरण । कवित ॥ आयोंहे सयान 
पन गयोह अजानमन नित उठिमान करे 
बेठ वह बावरी। घर घर मानिनी है माननाम 
नायो तब तेरी ऐसी रीति अनकाहहद्द पे ना 
करी । कबि मतिराम काम रूप घनरयाम 
लाल तेरी नेन कौर ओर चाहे इकटकरी | 
हाहा कहे निहोरेह'म हेरति हरिन नेनी काहे 
को करति हृद्नहरिल को लकरी ३५॥ देश | 
कहा लियो ग़रुमान को अति ताही है नेम। 
पारद सा डीड जायगी आल अंचल यह 
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प्रम | छ्‌ | इते नायका लक्षण समाप्तम्‌ ॥ अथ नायक लक्षण 


दोहा ॥ तरुण सुघर सुन्दर सकल काम कटाने 
ग्रवीन। नायक सो मतिराम कहि कबित रीत 
रसतोन ३७॥ मथ उदादरण | सवेया ॥ गच्छ़न को 
अबवतंस लसे शिखि पक्षन अश्व किरीठि 
बनायों। पललव टाल सम्रेत छरी कर पल्‍्लव 
सो मतिराम सहायो। गंजनिक उर मंजलहा 
रॉने कुंजनतेक टिबाहर आयो। आज॒कोरूप 
लखे ब्रजराजकों आजही आंखिनको फल 
पायो ३८ ॥ होश ॥ परी भांवरे सांवरे रास 
रसिक रसजान | उनहीं में मन भ्रमत है 
हेवोटर को पान ३९ ॥ अथ नावकमेद | दोहा ॥ 
पति उपपति बासिक त्रिबिध नायक भेद 
बखान । बिधिसों ब्याहों पति कहत कबि 
कीविदमनजान ४० || अथ उदाहरण | सवैया ॥| 
गांव धरे हुलही जेहि ठोर रहे सतिराम 
तहीं दृग टे । छोड़े ससानक साथ 
को खलबो बेठरह घरईा रसभीने | सां- 
झहीते ललके मनहीं मनठालनयों रससों 
बशलीने। लोनी सलोनीके अंगनिनाहसुगो 
नेकी चूनरी टोनेसे कीने ४१ ॥ देश ॥ जा- 
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 दिनते गोनोभयो आइलाल रसाल/तादिनते 
बिरहिनि भई हरिउठते बनमाल ४२॥ 
अथ नायककावणेन | दादा ॥॥ नार भांदिसा सबनय 
प्रथम कहत अनुकूल । दक्षिण गनिपुनि 
धष्ठ शूठ रसश्वेगार केमूठ ४३ ॥ अथभनकूलना 
क्षण | दोह ॥ सदाआपनी नारिसों जाके 
अतिही प्रीति । परनारीते बिमुखजों सो 
अनुकूठपुरात (९2०९७ || भथ उदाहरण | सवंया ॥ क्याड्र 
नहीं बिसरे निशेवासर मंद हँसी मुख 
चंद उज्यारी | त्योहींदियों आते नेहसा 
देहकी दीपकलासम दीपातिन्यारी। तेरिये 
ज्योति जगे हियभीतर आवत नारिन 
ओर अँध्यारी। नेननके असुबेनहूंके तनहं 
नहंके तुही अतिप्यारी ०५॥ दोढ॥ सपनेहं 
मन भावनो करत नहीं अपराध । मेरेमन 
हीमे रही सखी मानुकी साथ 2६ || सदक्षि 
लक्षण | दोहा ॥ एक भाँते सबातेयनसां जाको 
होय मनेह। सेदक्षिण मतिसम कह बरणत 
हे मांतंगह ५29 || अथ उदाहरण | सबया ॥ साञअञअ 
समय ललना मिलिआइढ बड़ों जहेँ नंद 
लला अलबेला | आर्पाने पारि बताइ कद्मा 
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अब आजु हमारहोां पारम खठा | खलन 
का नाश चादना साहन नयनमसता सात 
राम सुहला। त्या हमक ब्रजराज कह्यायह 
आज हमारहा पारिम खेली ४८ ॥ इंश ॥ 
दाक्षण नायक एकतुस सनमाहन ब्रजचद | 
फुलय जज बानतानक टृग इन्दात्र इन्द॥ 
५0९ ॥॥ जय उृश्लक्षण । दाह | कूर ढाप न शक 
के टर ने पियक मात | छाजधर मनम 
नहीं नायक ध्रष्ट निदान्‌ ४० ॥ सब डाइरण । 
कातत | बरजा न मानतहा बेर वार बरजा 
मं कानकास मर इत सानन ने आइय 
ाजका न लशजग हासाका न इरमसन 
संत हसते आन बातन बनाइय॥ काव 
मातराम ननत उाठक कलक करा ।नत 
नित साह करा अंग उचसराइय । ताक 
पगलागा नाश जाग जाझ उरठाग मर 
पग लागे ठागि आगि ने लगाइये ५१॥ 
॥ ॥ आज नथन कुठटानिक आनवस 
अजराज ।हय तहारत सकल मान न 
कारा लाज़ ५२ [| अथ शठकालक्षण | दोहा || डरे 
कर अपराधहा कर कपरका स्रात्त। बचने 
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क्रियामें अतिचतुर शठनायककी रीति ५३॥ 
अब उदाहरण | कवित्त || माततां क्‌छ न्‌्‌ अपराध 
परउ प्राण प्यारी मानकरि रहीयोंही 
काहके अर्सते। ठोचन चकोर मेरेशीतल 
ही. होत तेरे अरुण कपोल मुख चन्दर्के 
दरसते | कहे मतिराम उठलागि उरमरे 
कित करति कठोरमन अँसवा बरसते। 
कोपते कटक बोल बोठतिहे तउमोको 
मीठे होतअधथर सुधारस प्रसते ५४ ॥ दोद। 
पियतरहों अधरानकी रस अति अधिक 
अमोल। ताते मीठे कदतहें बाल बदनते 
बोल ५८ ॥ जब उपपतिको | दोद ॥ जो परनारीके 
रासेक उपपति ताहि बखान। प्रीतम जो 
गाणिकानेकी बेसिक ताहे सजान ५६॥ 
जयथ उपपांतिकाउदाहरण [कार्ेत्त ॥ छुन्दर सरसमसबअग 
नि शिगास प्राज्नि मुहज मुभावनिशि नेह 
कछ केंगई । फीन्हें मतेराम विहँसाह से 
कपोल गोल बोलिन अमोील बोल इतनाहीं 
दुखदेगई । मेरो ठूटचोह मर्खाफेरके लजहे 
ललचांहे चारु चषाने चितेके सो चली गढ़ । 
निपट निकट छेके कृपटसों छुवाइ अग 
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लायकीसी लपट लपेट मन लेंगई ५७ ॥ 
दो॥।ननजोरेप्तखमी रहोसेनसकनहजनाय 
आगलेन आई दिये मेरेगहई लगाय ५८ ॥ 
अथ बेसिककोउदाहरण | कबित्त || आगमनवाहिचकचोर 
र्योंतव ज्योति जगरमगर आमभरन के 
नगन भो। योवन के मदरूप मदवाके मेन 
मद छबि मतवारों छेके थकित पगनभो। 
कहे मतिराम लोल लोचन बिशाल बाके 
तीक्षण कटाक्षण को भेद के लगन भो। 
वार वार घूस बार बधूबार भोरान मे मांग- 
नका मक्तमाल गात में मगनभां ५९॥ 
दोहा ॥ छोचनपानि गपादे सजी लटबंशी 
प्रबीन। मामन वार बिटांसिनी फासलियो 
सनत्ताीन ६० | अथ अन्यनायक भद | दाहा ॥ माने 
वचन चातर कद्यो क्रिया चतुर पानिजान। 
तीनभातिे ऐसे कहत नायक सुक्बि बखान 
ध्ते |] अभ मानीलक्षण | हाहा ।[ करत नायका सा 
कट जो नायक अभिमान-। तासों मानी 
कहतह काब मातराम सुजान६२ | भगउदाइरण 
कबित्त॥ बहु स्रांधे करो क्‍योंन नयन नल 
नीके दल सेज सारे सीरे सरासे जनि 
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बिछाइये । अमल उद्ञीर इंदू चन्दनग्रठटाब 
नीर कहांलगि ओर उपचाराने जनाइये।. 
छलबल छलबाको में मिलायके जिवायतब 
कबिमतिराम अम्ब साहिबी जनाइये। ऐसो 
मन भावन ग॒मान हे ज़प्यारी के मनाइबे 
मनाइबे को तुमको मनाइये ६३॥ दोहा ॥ 
यामें कोन सयान है मोहनलाल स॒जान। 
आपकरत अपराधही आपाहे करत गुम 

६७ || अब बचन चतुरताका लक्षण | दादा | बचनानम 
जो करतहे चतु॒राई मतिराम | बचन चतुर 
नायक सरस लीजे जानिसकाम ६५॥ 
अथ उदाहरण | काषच ॥ दसर का बात पान परत 
न ऐसी जहां कोकिल कपोतन की धरनि 
सरसाति है। छाइ रहे जहां द्रम बेलिनसो 
मिलि मतिरामअली कूलनिमें अध्यारो 
अधिकाति है॥ तवत से फ़्लिरह फ़ूलनकी 
कंजघन कुंजैममेँ होत जहां दिनह में 
राति है। ताबुनकी बी-टकोऊ संग ना सहेली 
कहि कैंसत्‌ अकेली दाधिबेचनका जाते हैं 
६६॥ केश ॥ तोकी देउ बताइके तकित होत 
उचाट / ग्वालिनि दधिवेचन गह बंशी 
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बटका बांट ६७ ।। जम क्रिया चतुरका लक्षण | दोहा || 
करे क्रियासों चातुरी जो नायक रसलीन । 
क्रिया चतरताकों कहत काबेमतिराम प्रबीन 
६८.॥ जय उदादरण । सैया॥ नंदलालगयो तितही 
चलिके जित खेलते बाठसखी गनमें । तहेँ 
आपही मूंदि सठोनी के लोचन चोर मिही 
चनिखेलन मे । दरिबंकोी गई [सिगरी सखि 
यां मतिराम कहे इतने शक्षनमें। म्रुसक्याइ 
के राधिका कंठलगाय छिप्यो कहूँ जाय 
निकुंजनर्म ६९ ॥ दोहा ॥ सांझ समय बहु 
छेठकी छठने कहीं नाहेंजाय। विन डर 
बल टरवाइके लियो मोहिं उरठाय ७० ॥ 
अथ प्राषितनायक रक्षण | दांहा ॥ नीयक हाय बदश 
में जो वियोग अकुलाय। तासों प्रोषितकह 
तहें जेप्रवी नकविराय ७१ || अथ उदाहरण | कबित)| 

यारपगेवचन पियूषपान "करिकारे उमेंगि 
उमीगे तिय आनंद बकिशेषिहें। कविमाते 
राम तनतपनि हुझ्माय.जहे खनिज जनम 
सुफलकरिलेखिहें | हीतलकी शीतव करन 
चारुचांदनीसी मंदमदुम्मुसक्यांने आनामे 
पपाखह। हैेहे तो ।नराश मेरेलोचन चकोर 
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नकी जबवाकी आनन अमहहन्दुपेखिहें 
७9२ ॥ ढंदा ॥ प्रफुलित सुमनसुवास में कर 

बोआनेंद केलि। सोनीको उसलागिह उर 
सांने काबाऊु 9३ ॥ जथ दशेन रक्षण | दोदा। दर 

जन आलम्बनहिम काबमाते राम बखाने । 
अ्रवण स्वप्न अरू चित्र पुनित्यों प्रत्यक्षाहि 
जान॑ '9९७।] अथ अवणदशनका उदाहरण | सवया॥।आनन 
पूरण चन्दठमसे अरूबिन्दु बिठास बिलोचन 
पेखे।अंबर पीवलपे चपल!छबि अम्बुद मेच 

क अज्ग उरखे। कामहते अभिराम महा माति 

रामहियेनिहचे करिलेखे। तेवरण निजबेन 

निर्मोमसिमेंनिज नेननिसों मनदेखे ७५॥ 
दोहा ॥ जमों तम वरण्योसखी रूप कान्हकों 
आय। तेसोई मेरेचपन रह्योआय ठहराह़ 
जद | अथ स्बप्रदरशनका उदाहरण | सवेया | आवतम्र हारे 
के सपनेर्लेखि.मसुकबाट सकोचन छोड़ी ॥ 
आगे हू ठादे भयेग्रांतेराम चले सुचितिचष 
लाल चयेड़ी4 होंठनकी, रस लेनको मोहन 
मेरी गही करकांपत ठोड़ी। ओर भद्टन 
भई कछवात गई इतनेहींम नींद निगोंड़ी 
99॥ दोश॥ पिय मिलापको सखसखी 
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कहा न जात अनूप | सो तुमसों सपनो 
भयी सपनो सो सुखरूप ७८ || अथ चित्रदशन 
का उदाहरण | करत ॥ आलस भगात परस भ 
जान्यां जात कहीं कहीहीं न सुनत बात 
ना कही। सूंघेना सवास समननिकी समाझि 
परी टकटकी बड़े बड़े टगनमें उलही। कावे 
मतिराम ताहि नेकु परवाहि नाहिं ऐसी 
भाते भह वह तेरे नेहसों नहीं। येरचितचोर 
चालि चन्दमखी ताहि चित्र चित्रही में 
चाहि चाहि चित्रहीमें हेरही७9९॥ दोहा ॥ 
चित्रहमें जाके लखे होय अनन्त अनन्द। 
मपनेह कबहं सखी सो मिलिहे ब्रजचन्द्‌ 
८० || अथ प्रत्यक्षदशनका उदाहरण | काबत्त ॥ मसाहन 
लालकों मनमोहनी बिछोकि बाल कसी 
करि राखतहे उमंग उमाहकी | सखिनंकी 
दीठेकों बचायके निहर्तहै आनंद उमाह 
बीच पावति न थाहकोी । कंबि मतिराम 
ओर सबहीके देखतही ऐसीमांति देखत 
छिपावत उछाहको। वेई नेनरूखेसे लगत 
ओर लोगनको वोही नेनलागत सनेह भरे 
नाहको ८१ ॥ होश ॥ नन्द नेंदनके रूपपर 
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राश रहा रिशषवार | अध मृदां आखयन 
द्ई मूदा प्रात उधार ८ २ ॥| अथ उद्दंपनभावरक्षण | 
दोहा ॥ चन्द कमल चंदन अगर ऋतुवन 
बाग [वहार | उद्दपन शगारक जउज्ब 
लाशगार ८३ || अध उदाहरण | सवेया ॥| पूरण 
 चन्द उद्यात किया घनफ़ाल रहा बनजात 
सहाई | भोरनकी अवलीकलके रवि कृज 
निम महमाय बजाहई। ताताने का मकबान 
नसों मतिराम संत्र संखिया अकुराई। 
गापन गांप कछ ने गने अपन अपन पर 
तें उठ थाई ८<४॥ दर ॥ सखा द्वातका जा 
निया उद्यापनका भंद। नायक अरु नायक 
निका हर वरहकी खद ८५॥ अथ सखीलक्षण | 
दादा ॥ जातयसा नाध नायका कछ छपाव 
बात । तासा वरणुद्र सहसख्रा कावमात 
सब अवचदात ८६ ॥। अथ सखीकरम्म लक्षण | दाहा ॥| 
मण्डन आशिक्षा करन उपालम्भ पारहास। 
काज सखिनकों जानियो औ ये बुद्धि 
बिलाम €९9॥ अथ गण्डनयथाउदाहरण | सवया ॥ ज्ञावक 
रग रंग पदपकज नाहका |चत्तरुया रमग 
यात। अजन दकर ननात्रम सुखमा वा 
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इयाम सरोज प्रभातें | सोनेके भूषण अंग 
रच्यों मतिराम से बश कीबेकि थातें। 
योहि चछ ने म॒ुभाव शगाराहेमस साख 
लेकही सत्र बाते ८८ ॥ देश ॥ संखीाप 
देहम सजाशगार अनेक। कजरारा 
अखियानम शल्यों काजर एक ८९॥ 
जब शिक्षाउदा बेत ॥| सल्यका पवन पच्ट 
मन्दर्क गवन लेया फ़नक तृन्दनम मक्‌ 
रन्द्र दारने । काोव माह्गास चित्त चार 
बाराओर चाह ला्यां चत चन्‍्द याद 
चांदनी पमरन। जआालेनका आली आल 
मेनकस संजहद लागी माननीनके मनन 
मान भहव | सुमन शगार साज सज 
राज वर लाीज करा आज ब्रजराज 
परवारने ५९० ॥ दंत ॥ +केत सजनीह अन 
नी अंधुदाती कारयशा्क। बड़े भागनद 
पट] । छत जरा दे के च्् कु | अथ उपालस्स 
दाहरण | कारेतत ॥ खानका कहानी कहापानी 
का न पान कर आहेकर उठते आंधघेक 
उर आध के। कावे मातेराम भई बिकेछ 
बिहाज बारयामिक जिवावें अनंग अब 
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राधिके । याही को कहायो ब्रज़राज़ दिन 
चारिही में करी है उजारि ब्रज ऐसी रीहते 
नाधिके। जैसे तूने मोहन बिलोक्यों वाकी 
ओरतेंस बरहंसो बरिन बिलोके बेर माथि 
के९२॥ दो ॥ वाकी मनटीन्हों ललाबोट्यी 
बोल रसाल। झकति तनकही बातम ललित 
बाल बरवाऊल ९३॥ जथ परिहास बधाउदाहरण | सबैया॥ 
गानेके द्रोस कहे मतिराम सहेलिनि को 
मिलके गन्‌आयो। कंचनके बिछिया पहि- 
ग़वत प्यारी सखी परिहास बटायो | प्रीतम 
श्रीण समीप सदावजेयों कहिके पहिले 
पहिरायो। कामिनि कुंज चलावन को कर 
उंची कियो पे चल्‍यो न चलायो ९४ ॥ देह ॥ 
प्रभा तरोना लाल की परी कपरोडन आनि | 
कहाँ छिपांवत चतुर तिय दनन्‍्त दनन्‍्त छत 
जानि ९५॥ इंब॥ ध्रज फुछे बतावत मखी 
कर चलाय मसकाथ । गाटे गद्यो उरोज 
पिय विहँसी क्षोंह्र चाय ९८ ।| अब दूती रुक्षण। 

दा ॥ निपुण द्वतिताम सदी इती ताहि बखा- 
न। उत्तममध्यम अधमयों। तीनभांति से! 


किक 


ज्ञान ९५७ ॥ जब उतगद्तीलक्षण | दाह |) महि जॉ 
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मन बोलिके न कर बचन अभिराम । ताहि 
कहत कविराज यह उत्तम इतीनाम ९८॥ 
अथ उदाहरण | कबित ॥ जादिन मतिराम मुसक्या 
नि वाकी देखी तुम तादिनते चटी रही पिय 
पियराइपर । नेक उठि देखो बड़े भाग है 
तिहारे ललामोले राखो राधिके कन्हाई हिय 
राइपर | इना आते छाई देह आई दुवराई पिय 
रह लान बारिये तियाकी पियराइपर 
भावत न भोन बनावति न आभरन है तन 
करति स॒ुधानिधि शिथराईपर ९९ ॥ दोह॥ 
तेयके हियके हननको भयो पंच शरबीर। 
लाल तुम्हें वशकरनको रहे न तरकसतीर 
३००  अथ मध्यमदूती लक्षण | दाह ॥॥ कृछु बचने 
हितकर कहे बोले अहित कछक । मध्यम 
इती कहत हैं तासों सकबि अचूक १॥ 
भय उदादरण | कवित ॥ चरणधरे,न भ्रमि विहरे 
जहां तहां फूले हैं फ़ूलानि 'विछायो परयंक 

। मारके डरने स॒ुफुमारिलारु अंगन में 
करतिन अंगराग कुमकुमको बंकहे । कबि 
मांते राम दंख वातापनबीच आयो आतप 
मलिन होतबदन मयंकहै। केसे वह बाल 
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लाल बाहर बिजन आवेबिजन बयारिलागे 
चलति कलेकह २॥ दोहा ॥ रीशे रही रिज्ल 
वार वह तुम उपरत्रजनाथ । ज्यों सिन्धर 
की इन्दिरा क्योंकर आधे हाथ३ || भंग बवैमदूती 
क्षण । दोह॥ अधमद्रतिका जानियो बचन 
कहे सतराय। ग्रन्थन को मत देखिके बर 
णत हैं कबिराय ४ ॥ जब उदाहरण । कबित्त ॥ जा 
नत न कछये कहावत रसिकराय टावल्याय 
तबहीं तिहारे यह टेक है। कूरनकी रीति है 
जो डेल ऐसो डारदेत मतिराम चतुराई 
चतुर लिये एक है । बोली न बोली कहे कछ 
बोली सतराय वह मनसिज ओजको सुहा- 
नो कछ सेक हैं। वातन सुनत अँगरात 
अलमात गात सोहे करिनयन बिह्ेस्योहि 
भई नेकहे ५॥ देश ॥ योवन मण्डटित आप 
नो अजो न्नक्ननत: गात। सोति तमों अति 
चटपटी निपर्ट अट्रिपटी बात ६ ॥ अब भव 

क्षण | दोहा ॥ छोचन वंचनृ प्रसाद मद हास 
बाम धतमोद । इनते परघट जानिये वर 
णत समति बिनोंद ७॥ जिनते चित रुचि 
भाव॑कोी आछो अनुभव होय। रस शिगार 
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अनुभावषते बरणत कांबे सब कोय ८॥ 
अथ भावका उदाहरण | सबया ॥॥ गाह हाथमसा हाथ 
महेलीके साथ में आवतिही रृपभानुलली। 
मविराम स॒वाते आवत नीरे निवारति 
मोॉरन की अवली । लखिंके मनमोहन 
मों सकुर्ची कह्यो चाहते आपनी ओट 
लली | चित चोरि लिया दृगजोरि तिया 
मुखमोरि कछ मस्क्याय चली ९ ॥ दंह ॥ 
महज बात बचत कछ [वेहोँसे नवाइग्रीव । 
तरुण हिये तरुणी दई नयेनेहकी सीव १०॥ 
अथ अनुभावजकषण | दोढ ॥ ते अनुभावहि जानियी 
जोह सात्तिक भाव। रप्तग्रन्थन अवलो 
किके वरणत सब काॉवेराव ११ स्तम्भस्वेद 
रोमांच स्व॒र्मंग कन्पंवेवेण्य। आंसू ओर 
प्रलापकाहि आदठों ग्रन्थाने निणय १२ 

अथ स्तम्भलक्षण | दाहा।॥॥ ल्ज्ज बल अच ' 
ल होते जहेँ अग । स्तम्भ कहते कांवे 
ताहिको जे प्रवीण रसंरग १६३॥ जब उदाइरण 
या ॥ देखतही मतिराम रसाल गही मति 
प्यारीको प्रेमनि मादी । चाहिबेकी चित 
चाह भई्ठ हियमें कुलकानिकी कानांने 
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कादी। पाई परे मगर्म नमरूंके भईमिसला 
जनि करिफिरि ठाठी । संगसखीन के जानि 
दरावत आनन आनिंदकी रुचिवाटी १४॥ 
रह ॥ पाय कंज एकान्तमे अंकमंरी जज 

थ। एकनकी तियकरतिहे कह्यो करत 
नंहि हाथ १५७॥ जब सदलक्षण । दाहा | हरपटाज 
भय कोपश्रम इत्यादिकते होयापानी प्रगट त 
देहते स्वेद कहावत सोय १६ ।| अथ उदादरण | 
सा ॥ किक्षिणि नेवरकी झनकाराने चार 
पर्मारे महार्स जालहि । कामकडठोटनिमें 
पतिराम कलानि निहाल कियो नैंदलालहि। 
घ्वेदके तन्द लगे तनमें रति अन्तरही लप 

[य गोपालहि । मानो चलो मुक्ताफल 
पूजन हेम ठता लपटाई तमालहि १७॥ 
दोहा ॥ कचते श्रमजलधार चलि मिलिरोमा 
वल्िरंग-। मबोमेरू गिरित्रहटी भयो सिता 
सित संग १८९ ॥ शथ रोमांचलक्षण | दोहा ॥॥ हरप 
भयादिकते.प्रकूट रैम उमगजोअंग। ताहि 
कहत रोमांच कविजन सुमांते उतंग १९॥ 
अथ उदाएण | कबत ॥ चन्दमुखी हांसीमें चमेली 
की ठतासी होति चंपक लतासी ज्योति 
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अंगनि परतिंहे | कवि मतिराम तेरी अंग 
की स॒ुवास छह कोनबेली ऐसीवात जानी 
न परतिंहे। नेसकनिहारेते नबेली नयनको 
रानिमों ऐसी अद्भ्ुतकी कलाने उच्चरतिह। 
सुन्दर ललित माल श्याम रमिक रसाल 
सो कदम्बते पुलाके सुकूलनिसों करतिहे 
२० ॥ देश ॥ जोन अंग टिगह्ने कटी छुई 
छेलकी चाहि । अबहंलों अवलोकिये 
पुलझक पटलता ताहि २१॥ सथ खरमंगरक्षण | 
दोढ़ ॥ क्रोधहषे मदर्भीतते वचनओर किधि 
होय। ताहि कहत स्वरभंगंहें कवि कोविंद 
सबकोय २२ ॥ जब उदब्रण । स्ैया ॥ ताहि ले 
आई अली आते मन्दिर जाकीलगे रतिटह 
पर छाहीं। आयगयो मतिरामतहीं जिन 
कोटिनकाम कला अवगाहीं । देखतही 
सिगरी बपुरी पकरी हँसिपे लियकी पिथवाहीं। 
लाजनते स्व॒स्मंग भई सोकटी मुखचन्द 
मरू करिनाहीं २६.॥ केः॥ कहा जनावत 
चातुरी कहा चढावत भोंह । अधाने करे 
अंखियानसों सोहेंकीजाति सोह २७ | उष 
कम्पलक्षण | दोहा ॥ क्रोधहरष भयआदिते थर 
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थरात ज्यादह | ताह कम्प या कहतह 
कावे कावद सं्तेगेह २५॥ अं उदाहरण | सवैया]| 
चन्द नम्वाअरावन्द्का मालान गृथात रूप 
नूप बगारउ। काम स्॒रूप तहा मातराम 
अनन्दसा नन्दकमार।सधारउ॥/दखतकम्प 
छत्या ।तनके सन या चठतुराइका बाल 
उचारठ | सार सराज लगा सजना कर 
कम्पत जात ने हार संवारठ २८ ॥ दाह ॥ 
लाल बदन लाख लालक कुच न कपराच 
हात | चपलह[त चकवा मना चाह चन्द्‌ 
का ज्यात २9 | अथ वेउण्यलक्षण | दांहा माह 
क्राधथ भय आदत बरन आर बाधच हाय। 
ताह कहते वंवण्यह सकल सयान लाय 
२८॥ जब उदाहरण | कजत ते छत छ्राल्ाकास 
हालान लवायकए ऊपर अदारारूप रच्या 
जाय ख्याठलकोी । फविमतिराम भ्षण] 
का शनक साच चाह भा चपल, चतु राखक 
रसालकों । अली चर्लछ[ु सके अलोक 
मिस कार कार आवत नहारकार सहन 
गापालका । छालन का इन्हुसा वंदन 
अवलाक अराबनसा बदन कृाम्हलाड 
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गया बालका २९ ॥ ढंश बाल रही इकटक 
निरखि लालवदन अरबिन्द । सियराई 
नयनाने परीपियराई मखचन्द ३० ।॥ चध 
अश्रुकातक्षण | दोहा ॥ हपषे दुः खमयआदिते जल 
आगे अँखियानि। ताहि बखानतंअश्रुकहि 
ग्रंथन की मतजानि ३१ ।। भभ उदाहरण | कबित्त | 
बठेहु तेठाउमन मोहन मोहनी बाल छिन 
कुप्रकुच राखे गुझजन भीरको । कॉबिमति 
गम दीठ औरकीबचाय देखे देखतही 
ओर भयराखे अवधारकेा | तनकी नमोह 
भरे मनकीखबर भूली आखिन से छायो 
पुर अन॑द केनीरको । उमंगिहियेत्‌ आयो 
प्रमका प्रवाहताते लाज गिरी परी जसे ते 
रूवर तीरकी ३२ ॥ दोश ॥ बिनदेखे को 
चल दुख सुख की देखे जाहि | कहोलाल 
इतन्नदगानिके अँसवाक्याँ हहसाहि ३३॥ 
जथ प्रत्यकालक्षण । दोहा । . जीवइतनम हातह 
यही सकल निरोध।' हप॑ दूँःख भयआदि 
ते प्रथम कहाते मति शोधि ३४७ ॥ जब उदा 
हरण । खैया ॥ ज़ादिनते छबि सों म्ुसक्‍्यात 
कहा निरखे नंदझालबिला्मी । ताक्षणते 
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मन हीं मनमें मति राम 'पिये म्लसक्यान 
सुधासी। नेकुनिमेषनलागत नयनाने चोकि 
चिते तिय देव तियासी। चदमुखी न हले न 
चले बिरबात निवासमें दीप शिखासी ३५॥ 
दाद ॥ तोमें अनासेखमेनता मोहन मृूरति 
मन । अनासेख नय न सने ये निरखत 
अनामेष नेन ३६ | भत जम्मावक्षण | दोहा ॥ जंभा 
को कवि कहते हैं नवमी सालिकभाव। 
उपज आल्स आदत बरणत सब कंवे- 
राव ३७ ॥ भभथ उदाहरण | कविेत्त ॥| काले कारे 
सकल रीति प्रात उठी अल्सात नींदभरे 
लोचन युगल बिलसतु हैं। लाजनिते अंग- 
ने हुरावांतहें बार बार खंचिकरि वसन 
बिहारों विहसतु हैं । कबिमतिराम आह 
आलंस जम्हाई मख़ ऐसो मन भावती की 
छांबे सरमतहं | अरुण उद्योत मानो शोभा 
के सरोवर मे शोभा मौनि शोभा को सरोज 
विकसतु हैं ३८.॥ दशा ॥ 'आयो पीव विदे शते 
बहतक दिवस बिताय | सखी उठाई पासते 
सांग्नाहिंते जमहाय ३९ ।| न दंगारलक्षण | दोदा॥ 
जो बरणत तिय पुरुषको कविकोबिद रति 
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भाव | तासों रीझ्षत स॒कवबि हैं सो श्वेंगार 
रमसराव ४० ॥ कहि श्ेगार रसभावंहे प्रथम 
त संयोग । ग्रन्थनिकी मत देखिके दजो 
कहेत नियांग ४१ ॥ भभ रगागरुकण | दोहा प्रम- 
दित नायक नायका जहेँ श्वृंगार में होय । 
मोहमेंयांग शेंगाररस बरणत सुप्रातिउदोय 
७२ ॥ जभ ज्दादरण | खया ॥ प्राण पिया पिय 
आनेंदसों बिपरीत रची रतिरक्ष रहोंहि.। 
काम कलोलनिमें मतिराम रहो धनियों 
कल किकिणिकोहे । आननकी उजियारी 
परी श्रम बिन्द सरोज उरोजलसो है। चंद 
की चांदनिके पर से मनो चंद पखाव पहार 
चलोाहे ०३ ॥ दोश ॥ छुव॒ति परस्पर हेरिक 
गधानन्दकिशोर | सबमें दोही होति हैं 
चोर मिहचनी चोर 2४ ॥| अथ दवरुक्षण । दोहा ॥ 
नारन की झगार मे घहा>कहा अवहाव | 
ते मैयांग शेंगार में वररणत हैं कविराब ४५॥ 
अथ वविक्षप्तकक्षण। दाहा लाला प्रथमाबलाम एानत्या 
विक्षिप्ब्खानि । विश्रमकिलकिंचितबहरि 
मोझायितर रआनि ४६।॥ जभ कइमितलक्षण | दो 
बहारिकद्रमित कहतुहें पुनि बिब्वोक बखा 
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ने | ललित बरण पुनि विहँसि कहि सकल 
हाव दशनाने ४७ ॥| सब लीराहजरक्षण | दादा ॥ 
पिय भूषण वचनादिकी लीठा करंजोबाल 
तासों लीला. हावक॒ृहि वरणत मसुमति 
रसाल ५2८ || जथ उदाहरण | सबगा ॥| प्यार पा 
पगरी पियकोा घरभीतर आपने शीश 
सवारी | एतेमें आंगनते उठिक तहँ आय 
गयो मतिराम बिहारी । देखि उतारन 

गी प्रिया पिय सोहनिर्सों बहरेउ न 
उतारी । नयनाने वाल लजायरही मुस 
क्याय लई उरलाय पियारी ४९॥ दंदा ॥ 
मेरे शिर केसीलगे यॉकाहि बांधीपाग। 
मन्दरि रति विपरीतमें कियों प्रकूट अनु- 
राग ५७ [| भभ् विरासलक्षण | दादा || गमसन सेयंन 
वचनानिम होत जु कछुक बिशेष | वरणत 
त।हि विलास.कहि रसमय सुकवि अलेख 
| || अभ उदाहरण कार | किकिणि काउतक्र 
नूपुर ललितरव गाने. तेरों . देखिके सकति 
करे गोनकोी । म्रदूमसकायानिे मुख चेद 
चांदनीसों राखिके उज्यारों धाम नाम 
रामहारा भोनकी । सहज सुभावनमों मो- 
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हनके भावनसों हरतिहें कापमतिराम मन 
रानकोी | रूपमठ छकीआने छब्िसों छबी- 
लीदेति तिरछी चितोनि मेनबरछीसी केन 
[.५२ ॥ इश॥ तेरी चलनि चितानि मदद 
मधुर मन्द मसकक्‍्यानि। छायरही लखि- 
लाठकी सखियन मिस अंखियानि ५३॥ 
जब विक्षितत्क्षण | दोहा ॥ थीड़ि ही भूषण बसन जहेँ 
शोभा सरसाय । ताहिकहत विक्षिप्ठदें जे 
प्रवीण कृविराय ५७ ॥ अब उदाइरण | कवि ॥ 
वारने सकऊुएक रोरीऑकीआड पर हाहा न 
पहिरि आभरन ओरअंगर्म। कवि मति 
राम जैसे तीक्षण कटाक्ष तेरे ऐसेकहा सरस 
है अनंगके निषंगमें । सहज सुरूप सुध- 
राई रीक्षों मनुमेरों लुभिरहयो देखि रूप 
अद्भतकी तरंगमे । मेतसारीहीसों सबसों 
ता रगयोग्यामरंग संतसारीही मे -शयामरंग 
ठालरंगमें ५५ ॥ दोश ॥५ न्ुती गजम॒क्ता 
नकी लसते चारु .शेगार. । जिनएही 
सुकुमार तन ओर आभरन भार ५६ ॥ 
जब विअमरकण | दादा | उलठ भूषण वसनका 
होत जहाँ पहिराव । वासों विश्रमहावकहि 
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रणतंहें कविराव ५७ || रूम उदाइरण | सबैया || 
सांझहिते चलि आवत जात जहां तहां 
लागानेडें न उरूंगी। प्रीतमर्मा रतिद्दी यह 
रूप धोंयहें कहां जब अड्ड भरोंगी। जांन 
तिहों मतिराम तऊ चतुराईकी बातनि 
हीय धरूंगी। किकिणिके उरहारकिये तुम 
कीनसों जाय बिहार करोंगी ५८ ॥ दोढश ॥ 
अति आत्र हे चल भई अली कोनके 
भाग । उल्टी कंचाक कृुचनपर कहें देत 

नुगाग ७९ || अथ किलाकचितलक्षण | दाह ॥ हरष 
गरब अभिलाप श्रम हाप्त गोेष अरूभीति। 
होत एकहीबार है किले किचितकी रीति 
६० ॥ जब उदाइरण | स्वैया ॥ छालन बालके हें 
हीदिनावें परीमन आइ सनेहकी फांसी। 
काम कलोलनिम मतिराम लगी मनोबांट 
न मोदकी- आंसी | प्रीतम्के उर बीजबयो 
हुलहाके बिलास मतोजकी गांसी । स्वेद 
बढ़यों तनकंप उरो' जनि' आखेन आंसु 
कपीलन हांसी ६१ ॥ देश ॥ सकुचि न रहिये 
सांवरे सुनि गरबीले बोल। चढत भोंह बिक 
सतनयन बिहँसत गोल, कपोंल ६२ ।॥ सप 
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गोझवितव्क्षण | दोहा ॥ बातनकों प्रकटन भयोी 
पुनि मिलापकी चाह। सोमोझायित जाने 
ये बरणत सब कविनाह ६३ ॥ अत उदारण । 
स्बैया ॥ फूलिरदे द्रमबेलिनसों मिलिप्ूरिरहीं 
अँखियाँ रतनारी।माहिंअकेलीबिलो कियहां 
कडओ रइसी महदीठिनिहारी | जमसेहतीह मे 
सों तुमसों अबहोयगीएंगीायेप्रीतिनिहारी । 
चाहत जो चित मॉहिततों जनिबोालिये 
कुंजनबाचबिहारी ६७ ॥ इंढ ॥ झूंठेह जग 
मलग्यो मॉहिकलंक गोपाल । सपनेहें 
कबहुंंहिये लगनतुम नेंदलाल ६८५ || ज+ 
वर्कमतहासल्क्षण | दोश ॥ जहांदुःखअरूमसक्खको 

कटकरें हियबास । परम ललित यह 
हावतहँ कुद्रमित्त यहनाम 8६ ।॥| सच उदादरण। 
कबित ॥ सोने कोसी बालि अति स॒न्दरिनबंली 
बाल होत ठाढी हीअ#डी अलटंबेली हार 
महियां। मातिराम आंखिन सुधाकी बरषा 
सीमई गईतबदीठवाके मुख चन्दपहियां। 
नेकुनीरीजाय करिबातनि लगाहकरि कछ 
मनपायकरि आयगही बहियां । मननमभे 
चराचेलड़ गाननमें थकित मई नननिमें 
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चाह करे बेनाने में नाहियां ६७ ७-जंह ॥ 
प्रीतम कोमन भावती मिलत बांह देकण्ठ .। 
बांहीं छुटनकण्ठते नाहीं छुट न कपठ ६८ ४ 
जय बिव्बोकलक्षण | दोढा | जो पियके अभिमानते 
कराते अनादरबाम । ताहि कहत बिब्बोक 
हैं जे प्रबीण गणधाम ६५१ || अब उदादरण|संबेय)। 
मानह आयो है राजकहूँ चढदिष्योहे ऐसे 
पलाश के खोले | गंज गरे शिरमोर परवा 
मतिरामहं गाय चरावत छोठे । मोतिनको 
मरो हार गहे हाथनिसो रही चूनरी ओढि। 
ऐसेहि डोलत छेल भये तुम्हें लाज न 
आवत कामरी ओढे ७० ॥ इंद॥ प्राण 
पियारों पगपरेउ तू न लखति यहि. ओर । 
ऐसी उरज कठोर तो न्यायाहे उरज 
कटठार 9१ || अथ ललितहावरक्षण | दादा बने भ- 
'णिकनसों सरसे सकल आभरण अंग्र । 
ललित हाव वासों कूहत जेकबि टडडलेग 
9२ ॥ अब उदादरण | सबक समंदर मयेद कि चाल 
चले कटि किकिणे नेबरकी घुनिबराज । 
मोती के हारनि में हियरा हियरा हारेज 
हुलसावाने साजे | सारीसहीम(तिराम ल 
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मुखसंग कीनारी कियो ठबिछाज । पृरण 
चंदपियूष मथुष मनो परिवेषकी रेख विराजे 
७9३ ॥ दाह ॥ बिरी अधर अंजननयनमेहँदी 
पग अंरुपानि | तनकंचन के आभनर 
नीठि परेपहिंचानि ७७ ॥| अभ विहतलक्षण । दोहा] 
ज़ोपरि पूरण हीत नहिं सिय समीप 
अभिलेख | ताकोबिहत बखानियों जिन 
की कांबेतादेख ७५ ॥ अभ उदाहरण | कबित ॥| 
सकलसहेलिन केपीछे पीछे टोलितह मंद 
मंद गोन आज आपूहि करतह | सनप्मख 
होते मुखहात मांतराम जब पोन ठागे 
घंघुट को पटउघरतुह । यमनाकेतट 
वंशी वटकीनिकड नंदलालपे सकुचनि तें 
चारहदोनपरतुहे | तनतोतियाकी बरभांवरे 
भरतमन सांवरेबदनपर भांवरेभरतुह ७६॥ 
दोह ॥ रूपसांवरों बदनएर संधासिन्धमें 
खेल । लाखे न सके. अंखेयां सली परी 
ठठाज की जेल ७99 ॥' जथ बियाग शृंगारमेद | दोह।॥ 
प्यारी पीवमिलापबिन होतनहीं आनन्द! 


साोधियोग शंगार को वरणत सबकदि उन्द 
'>ट ॥॥ अब बियोगकोमेंद ॥ दोहा ॥ कही शजे अन 
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राग अरू मानप्रवास बिचार । रखशंगर 
बियोगके तीन भेदनिरधार ७९ ॥ क्रष शेड 
रागलक्षण | दाहा | जापाहलर देखे बिक बे 
प्रेम की ठाम | बिनामेलाप जो बिकलता 
सी पूर्वो अनराग ८० ॥॥| अभ्र उदाइरण सबैग्ा || 
न्योते गयेकहँ नेहबाढयों मतिराम दुहूँ 
केलगे दृगगाठे। ठाल चले सानेके घर 
को तिय अंग अनंग को आगसों डाढे। 
उचे अटापर कांधे सहेली के ठेटी दिये 
बितप दुखबांह़े । मोहनजोमनगाड़े करे 
पृग देके चले फिरिहात है ठाढ़े ८१॥ 
दोहा ॥ निरखयो नेह द्वृहनकी नईइंदठेयह 
बात | सूखति देह हृहनकी त्थों पानीसर 
सात ८०५ ।। अभ माननद दाद्दा ॥| मानकहतह 
तीनिविधि लघ॒मध्यम गुरुभाम। तिनके 
भेद बनायकैर कणत कवि मतिराम ८३॥ 
थ लघुमानभद | दादा ॥| आपवामका ऊुखत जहँ 
लखे कन्तको बोल । बरणृतहे लघुमान सो 
छटततन काहे खयाठऊु८७ || मथ उदाइरण | सबैया || 
देखते ओर तिया पियको लखिमानछवबी 

लाके नेननिछायोा । प्रीवमयां चतुराह करी 
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मंतिरांम कछू परिहास बढ़ायो । रीतिरची 
विपरीति जो प्रीवतम ताकों कवित्त बनाय 
सुनौयो । भ्लिगई रिस ठाजनिते मुस 
क्यांय प्रिया मुखनीचेकोी नायो ८५ ॥ 
वोह ॥ मान जनावति सबनको मन न मान 
कीठाट। बाल मनावनको ठखे लालांतेहारी 
बाँट ८६ || अथ मध्यममानलक्षण | दाहा ॥ प्यमसख 
ओरे नारिको सुनेनाम जहँनारि | होत 
मान मध्यम तहां वरणत सुकवि विचारि। 
८9 || अथ उदाहरण | सवेया | आनददर्सा दोउठ 
आंगनमाज बिराजें अपाठकी सांझ सुहाई । 
प्यारीके पूुछक ओर तियाको अचानक 
नानलियो रसिकाई । आयो बनेमहेंमें 
हँमि कोउ तिया शग्चापसों भोहें चढाड़े । 
आंखिनते गिरे आंसकेडेद सहामगयों उठि 
हंसकी नाई ८८ ॥ इध,॥ #;६ देवता भाव 
सब वह तुमको वस्जिाउँ | वाहीकोी सन 
ध्यातर वाहीको' सुंखनाऊँ८९॥ चष्श 
त्क्षण | इंडा ॥ बोलत ओर तियानमों पियको 
देखे वाम । होत तहां गरुमानहे बरणत 
कवि मार्तरोम ९.०.१। अब उदाहरण | कवि ॥ मेरे 


के रसराज के रा 


प्राणप्यारे कहें सहज सुभाव प्यारी कहा 
भोकही जो कछुवात काहू बालसों। कवि 
मतिराम मेरोंक्यो आर्ली ठानी जनमान 
ऐसे मदन गोपालसों। ताकी ऐसीगरिसकरि 
अयानकी रीतितृतों दीपकोसी ज्योति 
जगयोबन रसालसों। भोहें करि रूंधाविहँ 
सोहेकरि कपोलगोल सोहिंकरि ठोचनरसोहें 
नन्दलालसों ९१ ॥ होश ॥ बहुनायक सों 
बातमें मानमलो न सयान । दुखसागरमें 
बू[टह बा।धगर गरमान ९२ [| अथ प्रवासलक्षण] 
दोढ ॥ प्रीतमबस विदेशस बरह जहां सर- 
माय । वरणत तहां प्रवासह जे प्रबीण कवि 
र[य ९३ जब उदाहरण । सेया ॥ घुरवान के था 
वन मानों अनंग तुरंगधुजा फहरान लगी। 
मतिराम समीर लगे लति कावि रहीवनिता 
धहरान लगीं।। मनमें अलि दव क्षितिमें 
लक्क चपला।क छूटा छहरानठऊगा | पर 
देशमें पीउ-सेंदेश' न पाथों पयोद घटा 
घहरानठगी ९४७॥ ढंश॥ चलत छालके में 
कियो सजनी हियो पषान | कहाकरों दर 
कृत नहीं हते ।बियाग क्रदान ९५ || सथ वियराग 


छ्ट के स्लसज के 


श्रृंगारदशाकथन | दाहा ॥| हीके पवचयांग श्गार्म 
प्रकट दर्शा नव जाने। प्रथम कह आभ- 
लाष पु नि चिन्ता स्पांते मन माने ९ 
कझ्म न। गुण वणन उद्ेंगषु।नें काहि प्रलाप 
उन्माद | व्याधि बहरिे जड़ताकहत कवि 
कृाविृद्‌ आवनवाद ०५५9 | अथ अभिवराषलक्षण | दाहा।। 
ताहि कहत अमिद्मपहें ज्यों |मेलापकी 
चाह । प्रेम कथनत जानिये बरणत सब: 
काबेताह ९८ || जब उददरण | खबेबा | मोरपखा 
संतिराम किरोंट मनाहर मृरातेसों मनु 
लगी। कुण्डलाने गारू कपोलनि बोलने 
नेम बीजन बगा। लाल विलीचाने कारनि 
सा मुसक्याय इलसे अरू झाइ चिंतेगी | एक 
प्रा घनसे तनसा आंखियाने घनों धन 
मारसों देगी ९९ ॥ ढंग ॥ मोमन सकला 
डिगया अबकहन पांतियांगस । दॉसमोहन 
बनसाल्म रह्य। बनाय बनारय॑ ' ४०० || अध 
चन्तालक्षण | दोहा ॥ दु्शन सेखकी' भावना करे 
चित्तकोी चाव । चिन्ता तासों कहत हैं 
जे प्रवीण कविर[|व्‌ १ ॥ उदाबरण । सेब ॥ जे 
हाअकेंटी महाबनबीच तहां मांतेरामअके 
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टोइआवें॥ आपने आनन चन्दकी चांदर्नी 
मां पाहले तनताप बुझावे । कूल कलिन्दी 
के कुंजन मंजल मीठ अमोल थे बोल स॒ 
नाव | ज्याहीमे हरिलियों हियरा हरित्यों 
होसे जा हियरे हारिलावे २ ॥ दश ॥ काम 
कहाकुल कानेसों लोकलाज किन जाय। 
कुजबिहारी कुंजर्म मिलें मोहिं मुसक्याय 
३ ॥ अब स्थाते छक्षण | दाह प्रता सुनी पग्रयवात 
की जो सुमिर्न मनहोंय । स्माते तासों 
कबि कहते हैं सबरस ग्रन्थ विलोय ४॥ 
अब उदाहरण | कवच आलम बलत कोरों काजर 
कलित मातिराम वे लछालेत आते पायन 
धरत हैं । पंकजते सरमह खंजन जरन को 
गरब ते मगिन ते दगाने दशतहें। पर्कानेस 
घनंबंक तीक्षण कटाक्ष बडे लोचन बिशाल 
उर पीरहिं-कर्लिं। गाद़े के पड़ेहें न निसारे 
निसरत से नं बानसे बिसारे न विसार 'बे- 
सरत हैं ५ ॥ दोश ॥' शोभासों राते सुन्दरी 
न बस नेहसों बाम | तनबूड़त मन प्रीति 
में रेग बृढ़त मन इयामस ८ || जन ग्रणब्णन । 
दो! ।। विश्ह्यीच जो पीय को सन्दरत 
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बिसराय । गणवणन तासों कहत जे प्रवीण 
कविराय- ७9 ॥ जब उदादरण | सबैबा सोर पंखी। 
मतिराम किरीट में कण्ठवती बनमाल 
सुहाई। मोहनकी ससक्यान मनोहर कु 
एडल लोलनि में छबिछाई | लोचन लोल 
बिशाल बिलोचनि की न बिलोंकि भयो 
बशमाह । वाममुखकी मधुराई कहां कहाँ 
मीठी लगे आखियाने लुमाडहु ८ ॥ ढोश ॥ 
शरद चन्दकी चांदनी नारिडारि किनमोहिं। 
वामुखकी मृसक्यानि सरि कबहूं कहों नहिं 
तोहिं ९ ॥ जब उहेगल्कषण । देश ॥ बिरहबिथाकी 
बिकलता जहां कछ न सोहाय । ताहिकहत 

टेगहें जप्रवीण कग्रिराय १० ॥ जब उदादरण। 
सवेय ॥ चाहि तम्ह मांतराम रसाल परी 
तिय के तनमें पियराइ । कामके तीक्षण 
तीरनसाँ भारिमारत नौरबयो“हियराड़। 
मेरे बिलोकिब को उत कॉण्ठत कंठलों 
आयरद्यो जियराइई | नेकुपरे न मनोज के 
ओजनि से जस रोजन में सियराई ११॥ 
दोहा ॥ जे अंगन पिय संगमें बरपतदूते पियूष। 
ते बिछरे बिछुराक से भये मयेक मयूष १२॥ 
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अथ प्रकापलक्षण | दोहा ॥ उतत कण्ठाते कहत हें 
जहां मोहमय बेन । बरणत जहा प्रलाप 
हें जे ग्रबीण रस ऐन १३ ॥| चग मरापरदाहरण | 
कबित ॥ कह्वियों सैंदेशों प्राणप्यारीसों गवेन 
कीन्हों विक्रम बिलासजेवें आपने परसके । 
चन्दकर वरछीनि छा दितौरतीक्षणस हारिगों 
मनोज मोहिकछ नाहिके सके । कवि मति- 
सम याकुलिश के धाइकहूं मान तुमको- 
किल कोकृकाने निरसके। केसे दरकत मेरो 
हियो सदा सहिरद्यो तेरेकुच निपट कठोर 
निसरसके १४ ॥ रे” ॥ बिकल लालको 
वालतू क्यों नबिलोकति आन ॥ बोलि को 
किलिनिसों कहेंबीले तिहारे तानि १५ ॥ 
अथ उन्मादल्थण | दो। ॥ उतकण्ठाते मोहमयदथा 
कहत॑ कछकाज | ताहि कहत उन्मादंहे 
कबि कोबिंद दिरत[ज १६ ॥ अब उदाहरण | 
ववैवा ॥ जाक्षणते मद्विराम कहूं मुसक्यात 
कह निरख्यो नंद लालहि। ताक्षणते क्षणही 
क्षणमें ध्षणवादि बिथाह बियोग [कि बाल- 
हि। पूँछतिह किशलयकर सों गहि बृझ्नति. 
श्याम शरीर गोपालहि 4 भोरी भईहै मयंक 
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मुखी भरि भेटतहे सुज अंकतमार्टहि १७॥ 
डोढ ॥ गेय उठे क्षण उठिहँसे क्षण उठिचले 
रिसाय । बरी करी बनाइते लायक रूप 
“गाय १८ || अथ व्यापलक्षण | दादा ॥ काम पीरते 
पियरही ताप इबरीहोय । तासों व्याधि 
बखानिेंहें कॉबे कॉबेद सबकोय १९. || अत 
उदादरण | कबित्त ॥ बरपासी लागी निशि वासर 
बिलोकनि की बारे परवाह मयो नावनि 
तर | रहयोजात कानपे सुकबि मतिराम 
अब बिरह अनलज्वालजालनि से जरिवो । 
जयतसे मोपे को उड़यत उसासनिसों हम 
को तो भयोउत हेरत हहरिबों । कियांक 
हा चाहतसों कहो न कुंवर कान्ह रहो अब 
बाकों उप्रचारनकों करिबो २०॥ 
देखि पर नहि इबरी सानेये श्याम सुजान । 
जानिपरे परियडूमें अंगआंच मत्तमान २१ 
अब जड़वारक्षण | बोढा ॥ उत्कंठादिकते जोक अ 
चल चित्त अरुअंग +तासे जड़ता कहत 
हैं जप्रबीण रसरंग २२ ॥| जब उदाहरण | कवित 
सृंघे न सवासरह रंगरागत उदास भ्रूलगढ़ु 
सुंरति सकछ खान पानकी । कबिमतिराम 
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इकटक अनावेष नन बुझे न कहते बात अ- 
रु समझेन आनकी। थोरीसी हँसाने ओट 
गोरीऐसी टडारी ठग बीरीकरी गोरीतें कि 
शोरी ऱषभानकी । तबते बिहारीवह है भई 
बखान केसी जबते निहारी रुाचे मोरके 
पूसानकी २३ ॥ इंह॥ अनामेष लोचन 
बालके याते नन्द कमार। मीचगढ़ जरि 
बीचही बिरहानलकी झार २७ ॥ समझि स 
मशझेसवरीशभेटेसज्जन सकवि समाजाए सि 
कनकेरसको कियोनयो ग्रन्थरसराज २५ ॥ 


इातश्राग्सराज़ग्रन्थ समाप्तः ॥ 





हस्मकार की पुस्तकें निम्नक्रखित दोनों पतेपर 
मिलसकती हैं। 


पुस्तकें मिलने का पता-- 
ग्रोप्राइटर सेठ टीकारामजी 
“नानभास्कर प्रेस” वाराबकौ 
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रामचरितमानस रामायण 


जिस्म श्रीरामचन्द्र आनन्दकन्द भक्त 
भयहारी अवधबेहारीजी को लोला भछ 
भौति से परमोपासिक अ्रीगुसाई तुऊ्सी द 
जीने दोहा चपाई वे अनेक वोचेत्र २छन्द!| 
मे बिरा।चेत किया है उसी अपूब पअन्थ भ 
बह्तमी क्षेपक घन छोगाने अपनी बड़ाईके 
लिये छगादी है परन्तु इसने श्री रमिक शिरो 
माणि तझमीदासजी को हस्तामलक एपम्तक 
मे संशोधित करके मगवद्धक्ताके अवलोव: 
नाथ बहवही रा और स्पष्टाक्षरा मे [नेमितद 
कराके छापीह आशाह के बिह ज्जन हमार 
संशाधित रामागाग के ग्राह कहा कर पर श्रम 
का सफूल कर में मूत्य सफू १) 


पद्मासुन्दरी । 


यह उपन्यास अनिठत्तम है जिमको 
कऊत्तिवामीय रामायणके भापाछंद रचयिता 
श्रीयुत प० मथुराप्रसादर्जी ने बंगभाषा से 


करा 


हिंदीमाषा में अनुवादित क्ियहि मृतय । 


विदित हो कि हमारे यहां की पुस्तक निम्नलिखित 
शेनों पतोंपर मभिलसक्ती हैं ओर अछावा इसके 
कलकत्ता बम्पई आदि अन्य प्रेसोंकी पृस्‍्तकें मोजूद 
रहती हैं जिन महाशर्यों को किसी पुस्तक की अब 
श्यकता है ने पत्र भेजकर शीघूता से प्राप्त करसकते है । 


पुस्तकें मिलने का पता-- 


प्रोप्राइटर सेठ टीकारामजी 


“ानभास्कर प्रेस बाराबंकी 


दूसरापता 
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संठ टाकाराम-पम्॒वंसीडाल बुक्सेलर 


“त्ानभास्कर प्रेस” बाराक्की 


